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दो शब्द 


जैन साहित्य विशाल है। इस साहित्यका विपुल भाग आपभ्रश 
ओऔर हिन्दी भाषामें लिखा गया है। अपमभ्रंश भाषा हिन्दीकी जननी है | 
हिन्दीका विकास और विस्तार अपभ्र शसे ही हुआ है। शैली एवं 
आकृतिगठनमें हिन्दी अपभ्रंश भाषाकी ऋणी है। हिन्दीम महाकाव्यों 
का प्रणयनन सस्कृत साहित्यके महाकाव्योंके आधारपर नहीं हुआ हैं, 
बल्कि अपभ्र श भाषाके महाकाव्योंके आधारपर हुआ है। .रामचरिति- 
मानस और प्मवत जैसे प्रसिद्ध काच्यग्रन्थोंकी शैली: .अपभ्र शकी है। 
देशीभाषामें भी जैन कवियोंने अनेक काव्यअन्थोका निर्माण किया है | 
इस भाषासें भी अनेक मदहयकाव्य, खण्डकाव्य और गीतिकाव्य ल्गे.गयये 
हैं। अतः प्रत्येक निष्पण्त जिशासुके दृदयमें इतने विशाल साहित्यके 
जाननेकी इच्छा वरावर हुआ करती है। 

साहित्यस्नके विद्यार्थियोंकी अध्यापन कराते समय मुझे अनेक 
आलोचनात्मक भ्रर्थोकोी देखनेका अवसर मिला | श्री डॉ० रामकुमार 
वर्मा, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे प्रसिद्ध इतिहास- 
कार और आलोचकोने जैन साहित्यके विवेचनके समय कैवल अपमश्र'श 
भाषामे निवद्ध साहित्यपर ही विचार किया है तथा यह विचार भीं 
उपलब्ध अपमस्रंद साहित्यकों देखते हुए, अपयांत दी है। हिन्दी जैन 
साहित्यके अमूल्य रज्ोंके अवलोकनका समय या अवसर हिन्दीके हमारे 
सान्‍्य आलोचकोंकी मिला ही नहीं, इसके कई कारण हैं--सबसे प्रवकत 
एक कारण तो यह है कि हिन्दी जैन साहित्य अभी सर्वसाधारणके लिए, 
उपलब्ध नहीं है। अधिकाश उच्चकोटिके अन्थ अमी भी अप्रकाणित 
हैं। जो प्रकाशित भी है, वे भी सउभीकों उपलब्ध नहीं तथा उनकी 
छपाई-सफ़ाईं आदि बहुत प्राचीन एव निम्नस्तरकी है, जिससे एक सुरुचि 
सम्पन्न पाठककों ऐसी पुस्तके छूनेंका भी साहस नहीं होता। अतः 
अधिकाश आलोचक जैन साहित्यके सम्बन्धमे यही लिखकर छोड देते हैं 
कि इस साहित्यका भाषाकी दृष्टिसे महत्त्व है, विचारोकी दृष्टिसे नहीं । 


हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


पर वासतविकता इससे बहुत दुर है ; क्योंकि जैन साहित्यका भाषाकी 
दृष्टिसे उतना महत्त्व नही, जितना विचारोकी डष्टिसे है। इस साहित्यमे 
मानवताको अनुप्राणित करनेवाली भावनाओंकी प्रचुरता है। ससारके 
किसी भी साहित्यके समक्ष इस साहित्यको ठुब्नाके लिए, प्रस्तुत किया जा 
सकता है। नवरस्सखमयी हृदयको आन्दोलित करनेवाली पिच्छिल रसधारा 
इस साहित्यमे विद्यमान है | शब्द और अर्थकी नवीनता, शब्दों के सुन्दर 
विन्यास, भावोंका समुचित निर्वाह, कव्पनाकी ऊंची उड़ान, मानवके 
अन्तरंग और बहिरगका सजीव विश्लेषण इस साहित्यमें सर्वत्र मिलेगा | 
अतः हृदयमें एक भावना उत्पन्न हुई कि कतिपय हिन्दी जेन ग्रन्थोंका 
अध्ययन कर. एक अनुशीलन प्रस्तुत किया जाय | यद्यपि हिन्दी भाषामे 
निबद्ध जैन साहित्य विशाल है, उसका सागोपाग अनुशीलन प्रस्तुत 
करना, तनिक कठिन है, तो भी इस प्रयासमे लब्धप्रतिष्ठ कवियों एव 
लेखकोंकी प्रमुख स्वनाओका परिशीलन उपस्थित करनेका आयास 
किया गया है| 

अपम्र श भाषाका साहित्य इतना विशाल है कि इस साहित्यपर एक 
बृहतकाय अनुशील्नात्मक अन्थ लिखना आवश्यक है, अतएव प्रस्तुत 
परिशीलनमे इस भाषाकी दो-एक रचनाएँ ही ली गई हैं। मैंने अपनी 
रुचिके अनुसार महाकवि खयम्भूदेव, पुष्पदन्त, घनारसीदास, भैया 


भगवतीदास, भूधरदास, द्यानतराय, दोल्तरास, इन्दावन प्रभृति प्राचीन 
हिन्दी जैन कवियों एवं अनूपशर्मा, धनन्‍्यकुमार सुधेश, बाल्चन्द्र एम. ए, 
आदि नवीन कविियोंकी उन्हीं रचनाओका परिशीलन प्रस्ठ॒त किया है, 
जो मुझे रुचिकर हुई हैं | 

यह परिशीलन दो भागोंमे प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भागमे 
प्राचीन कवियोंकी काव्य रचनाओका परिशीलन है तथा इस परिशीलन 
में भी सभी प्राचीन कवियोकी रचनाएँ नहीं भी आ सकी हैं। स्वनाओं 
का निर्वाचन मैंने किसी क्रमसे नहीं किया है और न रचनाओंके मान- 


दण्डको ही प्रधानता दी है| जो ग्रन्थ मेरे अध्ययनका विषय रहा है तथा 
किसी भी कारणसे जो मुझे प्रिय है, उसीका परिशीलन उपस्थित किया 


दो दाह्द 


गया है। अतः बहुत संभव है कि श्रेष्ठ स्वनाएँ छूट भी गयी शो और 
निम्न कोटिकी स्वनाओंको स्थान मिल गया हो | 

मेरी इच्छा इस परिशीलनमें कवि और उनकी रचनाओंके सम्बन्धमे 
ऐतिहासिक विवेचन ग्स्तुत करने की थी, किन्तु जिन दिनों इस 
परिशील्नकों तैयार कर रहा था, उन दिनों श्री बाबू कामताप्रसादजीका 
हिन्दी जैन साहित्यका सक्षित्त इतिहास! प्रकाशित हुआ था। इस 
पुस्तककी ऐतिहासिक भूलोॉपर जैन आलोचकोंकी रीध-चिनगारियों 
उद्बुद्ध हो रही थीं, अतएव ऐतिहासिक क्षेत्रमे कदम बढ़ानेका साहस 
नहीं हुआ | भूछ होना खामाविक बात है, अतः पत्यैक मनुष्य अपूर्ण 
है। आलोचकोंका कर्तव्य है कि सहिष्णुतापूर्वक्च आलोचना करते हुए 
भूलेकी ओर सकेत करें। उन आलोचनाओंको देखकर मुझे ऐसा लगा 
कि कतिपय लब्धप्रतिष्ठ प्राचीन लेखक नवीन छेखकॉको इस क्षेत्रमे आया 
हुआ देखकर असहिष्णु हो उठते हैं और सहानुभूति एवं सह्ृृदयतापूर्वक 
आलोचना न कर तीत्र रोष और क्षोम दिखकाते है | इसका परिणाम यह 
होता है कि आज जैन साहित्यपर आलोचना-प्रत्यालोचनात्मक ग्रन्थोंका 
प्रायः अमाव है। नवीन लेखकोंको कहींसे भी प्रोत्साहन नहीं मिलता, 
बल्कि निराशा ही मिलती है। कतिपय अन्थमालाओसे उन्हीं विद्यानोंक 
अन्थ प्रकाशित होते हैं, जो उनसे सम्बद्ध हैं या उन सम्बद्ध विद्यानोके 
मित्र हैं। कहनेके लिए. समाओँसे हसारे मान्य आचार्य बहुत कुछ कह 
जाते हैं, पर वे अपने छृदयकों टोल कि सत्य क्या है ! यदि ख्यातनामा 
विद्यान्‌ प्रोत्साहन ठे और नवीन लछेखकोंकां मार्ग प्रदर्शन कर तो जेन 
साहित्यपर बेजोड़ कृतियों शीघ्र ही अकाशमे आ सकती हैं | य 

परिशीलन शब्द परि उपसर्ग पूर्वक शील धातुसे भाव अभ्थर्म ल्युट्‌ 
प्रद्यय करनेपर बनता है, जिसका अर्थ होता है सभी दृश्टियोसे आलोडन- 
विलोडन कर अध्ययन प्रस्तुत करना । उपर्युक्त अर्थजी इश्सितो इस 
कृतिका नाम सार्थक नहीं है, यतश समस्त इृष्टिकोणोंसे स्वनाओँका शील्न 
नहीं किया गया है, पर इस शब्दका व्यावह्मरिक और प्रचलित अर्थ 
यह भी लिया जाता है कि शास्त्रीय दृष्टिसे रचनाओका विष्छेषण करना | 
मेरी दृष्टि प्रधानतः यह रही है कि परिशीलित स्वनाओंका कथानक भी 
अवश्य दिया जाय। क्योंकि जैन साहित्यकी अधिकाश कथाएँ इस 
प्रकारकी हैं, जिनका आधार लेकर श्रेष्ठठम नवीन काव्य लिखे जा सकतें 
हैं। अतए्व आल्ेचनाके साथ कथावस्तु देनेकी चेश की गयी है। 


हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीऊन 


इस परिशीलनके तैयार करनेमे वयोहइद्ध एवं ज्ञानवृद्ध श्री प० 
नाथूरामजी प्रेमीसे मुझे प्यास सहयोग मिला है। आपने एकवार इसे 
आद्योपान्त देखा तथा अपने बहुमूल्य सुझाव उपस्थित किये, इसके लिए 
मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ । नींवकी ईटकी तरह समस्त भार 
वहन करनेवाले श्री पं” अयोध्याप्रसादजी गोयढीयका आभार प्रकट 
करनेके लिए. मेरे पास शब्द नहीं | आप एकबार आरा पधारे थे, मैने 
उस समय इस कृतिके कुछ अंश पढ़क्र आपको सुनाये | आपने मेरी 
पीठ ठोकी, फलतः आपके द्वारा प्रास्त उत्साहसे यह रचना कुछ ही 
समयमे तैयार हो गयी । इस कृतिको परिष्कृत रूप देनेका श्रेय छोकोदय 
अन्थमालाके सुयोग्य सम्पादक श्री बावू लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम०ए० को है, 
आपने इसे संक्षिप्त रूप देकर एक कुझल मालीका कार्य किया है। 
अन्यथा इस कृतिके पॉच-पॉच सो पष्ठके दो भाग होते | प्रेस-कापी तैयार 
करनेमें श्रीजेन बालाविभ्राम आराकी साहित्य विभागकी छात्राओं, 
वहाँके शिक्षक श्री पं० माधवराम शास्त्री और अपने भतीजे आयुप्मान्‌ 
श्रीराम तिवारीसे भी पर्याप्त सहयोग मिल्य है | परामर्श प्रास करनेमे पूज्य 
भाई प्रो० खुशाल्चन्द्रजी गोरावाला एम० ए.०, साहित्याचार्य, मित्रवर 
बनारसीप्रसाद भोजपुरी, प्रो० रामेश्वरनाथ तिवारीसे भी समय-समयपर 
सहयोग प्राप्त होता रहा है । 

भारतीय ज्ञानपीठ काशीके अधिकारी एवं प्रफसंशोधनमें सहायक 
श्री चत॒र्वेदीजीका भी हृदयसे आभारी हूँ | समस्त भ्रन्थोंकी प्राप्ति जैन- 
सिद्धान्तनभवन आराके भ्रन्थागारसे हुए, अतः उस पावन-संस्थाके प्रति 
अपनी इतझ्ता प्रकट करना मै अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ | अन्तमे 
समस्त सहायक महानुभावोंके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ । 


थे 
जनसिद्धान्त भवन, आरा ) 


२ फरवरी ७५६ “--नेमिचन्द्र शास्त्री 





४ हिन्दी जैन-साहित्य-परिशीलन 


आनन्दघनके पद: परिचय 


और समीक्षा ८४ 
योविजयके पद : परिचय 

और समीक्षा ८६ 
भूधरदासके पद ; परिचय 

और समीक्षा ८७ 
द्ानतरायके पद: परिचय 

और समीक्षा ९० 
दोल्तरायके पद : परिचय 

और, समीक्षा ९१ 


कवि भागचन्दके पद : 
परिचय ओर समीक्षा ९८ 
कवि बुधजनके पद : परि- 
चय और समीक्षा. १०० 
कवि बृन्दावनके पद ; 
परिचय ओर समीक्षा १०२ 
पदोका तुछनातव्मक विवेचन १०३ 


तृतीयाध्याय 
ऐतिहासिक गीतिकाच्य १२८ 
चतुथोध्याय 
आध्यात्मिक रूपक काव्य १३८ 
नाटक समयसार १४० 
तेरह काठिया १४७ 
भवसिन्धुचतु्ंशी श्ष्र्‌ 


अध्यात्म हिडोलना. १५५ 


चेतन कर्म-चरित्र 

शत-अशेत्तरी 

मधुबिन्दुक चोपाई 

पशञ्चमाध्याय 

प्रकीणंक काव्य 

सूक्तिमुक्तावली 

जानबावनी 

अनित्यपच्ची सिका 

उपदेश-शतक 

दानवावनी 

व्योहारपच्चीसी 

पूरणपचासिका 

भूघर-शतक 

बुधजन सतसई 

नेमिव्याह 

वारहमासा नेमिराजुल 

छहदाला 

छठवाँ अध्याय 
आत्मकथा काव्य 
सातवाँ अध्याय 

रीति-साहित्य 

रससिद्धान्त 

अलकार 

उन्दशात्त्र 

कोष 





१८७ 
९८९ 
१९० 


9९० 


कप 


१९४ 
५१९९ 
२०१ 
२०२ 
२०५ 


हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारतो, लाडनूं 
को सप्रेम भेंट - 


प्रथमाध्याय 
हिन्दी-जैन-साहित्यका ग्राहुभोव 


प्राचीन परम्परासे साहिलकों सनातन सत्यकी उपलब्धिका साधन 
भाना है| इसीलिए कतिपय मनीपियोने “आत्म तथा अनात्म मावनाओकी 
भव्य अभिव्यक्तिको साहित्य कहा है। यह साहित्य किसी देश, समाज या 
व्यक्तिका सामयिक समर्थक नही, बल्कि सार्वदेशिक और सार्वकालिक 
नियमोंसे प्रभावित होता है। मानवम्रात्रकी इच्छाएँ, विचार-धाराएँ 
और कामनाएँ साहित्यकी थ्थायी सम्पत्ति हैं| इसमे हमारे वैयक्तिक हृदय- 
की मॉति सुख-दुःख, आशा-निराशा, भव-निर्मयता एवं हास्य-रोदनका 
स्पष्ट स्पन्दन रहता है” आन्तरिक रूपसे विश्वके समस्त साहित्योमे भावों, 
विचारों ओर आदशोका सनातन साम्ब-सा है; क्योंकि आन्तरिक भाव- 
घारा और जीवन-मरणकी समस्या एक है | प्राकृतिक रहस्योसे चकित 
होना तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको देखकर पुलक्रित होना सानवमात्रके 
लिए समान है। अतएव साहित्यमें साधना और अनुभूतिके समन्वयसे 
समाज और संसारसे ऊपर सत्य और सौन्दर्यका चिरन्‍्तन रूप पाया 
जाता है। इसीकारण साहित्यकार चाहे चह किसी भी जाति, समाज, 
देश और धर्मका हो अनुभूत्तिका भाण्डार समान रुपसे ही अर्जित करता है। 
वह सत्य और सोन्‍्दर्यकी तहमें प्रविष्ट हो अपने मानससे भ्गवराशिरूपी 
मुक्ताओको चुन-चुनकर शब्दावलीकी लड़ीमे शिवकी साधना करता है | 

सोन्दर्य-पिपासा मानवकी चिरन्तन प्रवृत्ति है। जीवनकी नखर्ता 
और अपूर्णताकी अनुभूति सभी करते है, सभी इसका मर्म जाननेके लिए, 
उत्छुक रहते है, इसी कारण साहित्य अनुभूतिकी प्राचीपर उदय लेता है | 
मानवके भीतर चेतनाका एक गूढ और ग्रवक आवेग है, अनुभूति इसी 
आवेगकी, सच्ची, सजीव और साकार लहर है। इस अनुभूतिके लिए 
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व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज ओर देशका तनिक भी बन्धन अपेक्षित नहीं । 
इसी कारण मनीषियोंने आत्म-दर्शनकों ही साहित्यका दर्शन माना है 
अपनेमे जो आभ्यन्तरिक सत्य है, उसे देखना ओर दिखलाना साहित्य- 
कारकी चरम साधना है। 

जैन-साहित्य-खश्ओने अखण्ड चेतन्य आनन्दरूप आत्माका ही अपने 
अन्तसमे साक्षात्कार किया और साहित्यमे उसीकी अनुभूतिको मूर्च रूप 
प्रदान कर सौन्दर्यके शाइवत प्रकाशकी रेखाओ-द्वारा वाणीका चित्र अकित 
किया। इन्होने अपनी अनुभूतिको आत्म-साधनाका विषय बनाकर 
चिरन्‍तन मगलरूऔप्रमातका दर्शन किया | इन्होंने आभ्यन्तरिक धरातलूमें 
अंकुरित अशान्ति एवं असन्तोषका उपचार ऊपरी सतहपर लगे दोषोके 
परिमार्जनसे न कर प्रस्फुटित अनुभूतिके झरनेमे मज्जन कर, किया | 

जैन-साहित्यकारोने अधूरी और अपूर्ण मानवताके मध्यमे उस संक्रान्ति 
एवं उथरू-पुथलके युगमे, जब कि भारतकी राजनीतिक, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक और आशिक परिस्थितियों प्रबल वेगके 
साथ परिवर्तित होती जा रही थी, खड़े होकर पूर्ण 
मानवका आदर्श प्रस्तुत किया । जैनाचार्य आरम्मसे ही लोक-भापामे 
सानवताका पाठ पढ़ाते आ रहे है। भगवान्‌ महावीरका उपदेश भी उस 
काल्‍लकी सार्वजनीन अर्धमागधी भापामे हुआ था। अतः सातवी-आठवी 
शरतीमे जैन-लेखकोने प्राकृत और सस्क्ृतका पक्का छोड प्रताड़ित और 
बिखरी हुई मानवताको तत्काढीन लोक-प्रचलित अपश्रश भाषामे सुरक्षित 
रखनेका प्रयास किया | 

नवी शतीमे जन-साधारणकी भाषा बन जानेके कारण अपम्न शका 
प्रचार हिमाल्यकी तराईसे गोदावबरी और, सिन्धसे त्रह्मपुत्र तक था | यह 
जीवट ओर भाव-प्रवणमे सक्षम भाषा थी, अतः जैनाचायोने मानवके 
आदशोंके प्रचारके लिए तथा मूछिंत मानवताकों सचेतन बनानेके लिए 
इस भाषासे प्रभूत साहित्य रचा । स्तोच-काव्य, कथा-काव्य, महाकाव्य 


परम्परा 
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और खण्डकाव्य जैन-लेखको-द्वारा विरचित इस भापामे पाये जाते हैं। 
श्रृंगार, वीर और नीतिकी स्फुट रचनाएँ भी इस भापामे बड़ी मार्मिक 
और गम्भीर मिलती हैं | स्वयम्भू कविने (८--१०वी शती) 'हरिबशपुराण' 
और 'पउमचरिडउ! की रचना की, पश्चात्‌ इनके पुत्र त्रिशु॒वनने पिताके 
अधूरे कार्यकीं पूरा किया। इसी शताव्दीमे धनपालने 'भविसयत्तकहा? 
और महाकवि धवलने 'हरिवंशपुराण' की रचना की। ग्यारहवीं शतीमे 
पुष्पदन्‍्त कविने 'महापुराण', श्रीचन्द मुनिने 'कथाकोष, सागरदत्तने 
“जम्बूस्वामीचरित' और 'आराधनाकथाकोष' की रचना की | अमयदेव 
सूरिका 'जयतिमुवन गाथास्तोत्र, देवचन्द्रका 'सुल्साख्यान' और 'शान्ति- 
नाथचरित', वर्दधमान सूरिका “वर्दधमानचरित', अब्दुल रहमानका 
'सन्देश रासक” और धाहिड़ कविका 'पद्मिनी चरित' बारहवीं शतीकी 
प्रमुख अपभ्र श रचनाएँ हैं | हेमचन्द्रके पश्चात्‌ तेरहवीं शतीमे योगचन्द्रने 
थोगसार' और 'परमात्मप्रकाश' तथा माइलछ्घवलने 'नयचक्र' लिखा | 
अपभ्न शकी ये रचनाएँ पुरानी हिन्दीके बहुत निकट हैं । 

अपभ्रश और पुरानी हिन्दीके जैन-कवियोने लोक-प्रचलित कहानियो- 
को लेकर उनमे स्वेच्छानुसार परिवर्तन करके सुन्दर काव्य लिखे | मध्य- 
कालके आरम्ममें समाज ओर धर्म संकीर्ण हो रहे थे, अतः जेैन-लेखकोंने 
अपने पुरातन कथानको और छोकप्रिय परिचित कथानकोमे जेनधर्मका 
पुट देकर अपने सिद्धान्तोके अनुकूल उपस्थित किया तथा पद्चनमस्कार 
फल या किसी जतसे सम्बद्ध दश्ान्त प्रस्तुत कर जनताके हृदय-पटलपर 
मानवोचित गुण अकित किये | 


बाहरी वेश-भूषा, पाखण्ड आदिका--जिनसे समाज विकृत होता जा 
रहा था--बडी ही ओजस्वी वाणीमे जैन-साहित्यकारोने निराकरण 
किया। मुनि रामसिंहने भेषकी व्यर्थता दिखलानेके लिए. उसे सॉपकी 
केचुलीकी उपमा दी है। ऊपरी आवरणको छोड़ देनेपर सॉप नवीन 
आवरण धारण करता है, पर विष उसका ज्यो-का-त्यों वना रहता है। 
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इसी तरह वेश वटल साधु हो जनेसे मनु्य शुद्ध नहीं हो सकता, इसके 
बलिए भोग-प्रवृत्तिका त्याग करना परम आवद्यक है। 

- श्ौंगहवी और पन्द्रहवी शताब्दीमे जैन-कवियोने त्रज और राजस्थानी 
भाषासें रासा अन्थोंकी स्वना की | गोतस रासा, सप्तल्लेत्ररासा एवं संघपति 
समरा रासा आदियमे अहिंसातत्वके कथानको-द्ारा सुन्दर अभिव्यञ्ञना की 
शयी है। सोलहवीं शताव्दीसे त्म जिनदास कवि हुए, जिन्होंने मानवता- 
की प्रतिष्ठा करनेवाडी आदिनाथपुराण' 'श्रेणिकचरित' आदि कई 
रचनाएँ लछिखीं | वास्तवमे इनसे ही प्रादेशिक भाषपामे काव्य-रचनाका 
आरम्म होता है। सच्नहवी शताव्दीमे सहाकवि वनारसीदास, रूपचन्द और 
हेमचिजय आदि अनेक कवि हुए, जिन्होंने राजस्थानी और जज-मभाषासे 
गद्य-पद्मात्मक रचनाएँ लिखी | 

इस प्रकार सातवीं शतीसे आजतक जैन-हिन्दी-साहित्यकी धारा 
मानव जीवनकी विभिन्न समस्याओका समाधान करती हुई अपनी सरसता 
और सरलताके कारण ण्हस्थ जीवनके अति निकट आयी | इस धाराका 
सन्त कवियोपर गहरा प्रभाव पड़ा; जिस प्रकार जैन-कवियोंने घरेलू जीवन- 
के दृश्य लेकर अपने उपदेश ओर सिद्धान्तोका जन-साधारणमे प्रचार 
किया, उसी प्रकार सन्त-कवियोने भी | अहिंसा सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति 
करनेवाले लोक-जीवनके सखाभाविक चित्र जेन-साहित्यमे उपलब्ध हैं; इस 
साहित्यमे सुन्दर, आत्मपीयूष रस छल-छलाता है। धर्मविशेषक्ा साहित्य 
होते हुए भी उदारठाकी कभी नहीं है। आत्मस्वातन्व्य प्रत्येक व्यक्तिके 
लिए, अमीष्ट है| प्रत्येक मानव सवावलम्बी वनना चाहता है ओर चाहता है 
उद्धाठित करना आत्मानुभूति-द्वारा अपने भीतरकी तिरोहित देवाशकों | 


दार्शनिक आधार 
हिन्दी जेन-साहित्यकी मित्ति जैन-दर्शनपर आंध्रित है। इसी कारण 
जैन-साहित्वकारोने विछास और 2शज्ञारसे दूर हटकर आत्मसमर्पण 
और उत्सर्गकी भावनाका अंकन किया है। अतएव <ंगार-रसका 
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चर्णन अब्प परिमाणमे हुआ है। नाविकाके यौवन, रुप, गुण, शील, 
दार्गनिक प्रेम, कुछ, वैमव और आभूपणोंका निर्पण न्यूनतम 
बहस मात्रामे उपलब्ध है। यह वात नहीं कि हिन्दी-जेन- 
साहित्यमें अज्ञातवीवनाका भोलापन, श्ातयौवनाका 
मानसिक विस्लेषण, नवोढाकी लजाकी ललाई, प्रोढाका आनन्द-समोहन, 
विदग्धाका चातुर्ग्य, मुदिताक्ी उमग, प्रोपितपतिकाकी मिलनोल्ण्ठा, 
ग्रव्स्यच्नतिकाकी बेचेनी, आगमिम्यप्तिकाकी अधीरता, खण्डिताका 
कोप एव कल्हान्तरिताका प्रेमाधिक्यजन्य कलूहका चित्रण नहीं 
है, पर ग्रधानतवा इसमे मानवकी उन भावना और अनुभूतियोको 
प्ृष्ठाघार रूपसे ख्ीकार किया गया है, जिनपर मानवता अव- 
छम्बित है | 
हिन्दी जैन-साहित्यके मूलाधारभत जैन-दर्शनके मुख्य दो भाग हैं-- 
एक तस्‍्वचिन्तनका और दूसरा जीवन-शोधनका। जगत्‌ , जीव ओर 
ईश्वरके स्वरूप-चिन्तनसे ही तत््वज्ञानकी पूर्णता नहीं होती है, किन्तु इसमे 
जीवन-शोधनकी मीमांसाका भी अन्तर्भाव करना पडता है। जैन-मान्यतामें 
जीव, अजीब, आखव, वन्ध, सवर, निर्जगा और मोक्ष ये सात तत्व मानें 
गये हैं। इनके स्वरूपका मनन, चिन्तनकर आत्मकल्याणकारी तत्तवोमें 
प्रवृत्ति करना जैन-तत्त्वज्ञानका एक पहलू है। उक्त सातो तत्वोमे जीव 
और अजीव ये दो मुख्य तत्व हैं। सब्चिदानन्द मय आत्मा या जीव नान, 
दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंका अक्षय भाण्डार है। यह अखण्ड, अमूर्तिक 
पदार्थ है, जों न शरीरसे वाहर व्यात है और न शरीरके किसी विशेष 
भागमे केन्द्रित है, किन्तु मनुष्यके समग्र शरीरमे व्यात्त है। 
आत्माएँ अनेक है, सबका स्वतन्त्र अस्तित्व है। कर्म-अजीव (पुद्गल) 
के सम्बन्धके कारण संसारी आत्माएँ अशुद्ध है, राग-द्ेषसे विक्ृत हैं; 
जब कर्म-वन्धन हट जाता है, तब कोई भी आत्मा शुद्ध हो जांती है। यह 
शुद्ध आत्मा ही ईश्वर या मुक्त कहलाती है। प्रत्येक आत्मामे ईश्वर वननेकी 
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योग्यता विद्यमान है; अपने पुरुषार्थकी हीनाधिकताके कारण आत्माएँ: 
मिखारी या भगवान्‌ बननेकी ओर अग्रसर होती है | 

आत्माकी झुद्धिके लिए राग-द्वेषतों हटाना आवश्यक है तथा राग- 
छेषको हटानेके लिए दृढ़तर प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। यह पुरुषार्थ 
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गों-द्वारा सम्पन्न किया जाता है। प्रवृत्ति-मार्ग कमे- 

बन्धका कारण है और निवृत्ति-मार्ग अवन्धका | यदि प्रद्त्ति-मार्गको 

घूम-घुमावदार गोलूघर माना जाय, जिसमे कुछ समयके पश्चात्‌ गमन 
स्थान पर इधर-उधर दौड़ लगानेके अनन्तर पुनः आ जाना पड़ता है, तो 
निवृत्ति-मार्गको पक्की सीधी ककरीली सीमेटकी सडक कहा जा सकता है, 
जिसमे गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है, पर गमन करना कष्टसाध्य 
है। जैन-दर्शन निवृत्ति-प्रधान है। 

सम्यग्दर्शन, सम्पग्शञान, सम्यकचारित्ररूप रत्नत्रय ही निवृत्ति-मार्ग 
है। जीवादि सातो तत्त्वोकी सच्ची श्रद्धा करना सम्बग्दर्शन, इन तत््वोका 
सच्चा ज्ञान सम्यग्शान और आत्मतत्त्वको प्रात्त करनेका सम्यक््‌ आचरण 
ही सम्यकचारित्र कहल्यता है। इस मार्गपर आरूढ़ होनेसे ही जन्म- 
मरणका दुःख दूर हो निःश्रेयस्‌ या मोक्षकी प्राप्ति होती है | 

जैन-दर्शनमे आत्माकी सीन अवस्थाएँ मानी गयी है---बहिरात्मा, 
अन्तरात्म और परमात्मा। जब अज्ञान और मोहकी प्रवलताके कारण 
आत्मा वास्तविक तत्वका विचार न कर सके तथा कल्याणकी दिद्यामे 
बिल्कुल न वढ सके, वहिरात्मा कही जाती है | जब सच्चा विश्वास उत्पन्न 
हो जाता है, विवेकशक्तिके जाग्त होनेसे राग-द्वेषके सस्कार भीण होने 
लगते हैं, तब अन्तरात्मा कही जाती है और आत्मिक शक्तिको आच्छादित 
करनेवाले कारणोंके भ्षीण हो जानेपर परमात्मा अवस्थाका प्रादुभांव होता 
है। आत्माकी ये तीनो अवस्थाएँ रत्नत्रयके अभाव, प्रादुर्माव और विकासके 
कारण होती है| निष्कर्ष यह है कि जब तक रत्नत्रयकी उत्पत्ति नही होती, 
आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर अन्यथा रुपसे प्रव्नत्त होती है। रत्नत्रयका 
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प्रादु्ाव हो जानेपर आत्मा स्वोन्मुखरूपसे पवृत्त करती है, जिससे राग- 
देषके सस्कार शिथिक और भ्ीण होने छंगते हैं तथा रतलत्रयके परिपूर्ण 
होनेपर आत्मा परसात्मा अवस्थाको प्राप्त हो जाती है। अतः आत्म-शोधनमे 
सम्यक श्रद्धा और सम्यग्शानके साथ सदाचारका महत्वपूर्ण स्थान है | 

जैन-सदाचार अहिसा, सत्य, अचौर्य, त्र्मचर्य और अपरिग्रह रूप है | 
इन पॉचो तर्तोंमें अहिसाका विशेष स्थान है, अवशेष चारो अहिंसाके विभिन्न 
रूप हैं| कपाय और प्रमाद--असावधानीसे किसी जीवको कष्ट पुँचाना 
या प्राणघात करना हिसा है, इस हिंसाको न करना अहिंसा है। मूलतः 
हिंसाके दो भेद हैं--द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। किसीको मारने या 
सतानेके भाव होना भावहिंसा और किसीकों मारना या सताना द्वव्यहिसा 
है | भावोके कछुपित होनेपर ग्राणघातके अभावमें भी हिंसा-दोप छगता है | 

अहिंसाकी सीमा शहस्थ और मुनि--साधुकी दृष्टिसे मिन्न-मिन्न है 
ग़हस्थकी हिंसा चार प्रकारकी होती है--संकव्पी, आरम्भी, उद्योगी और 
विरोधी | बिना अपराधके जान-बूझकर किसी जीवका वध करना सकती 
हिंसा है। इसका दूसरा नाम आक्रमणात्मक हिसा भी है। प्रत्येक गहस्थ- 
को इस हिसाका त्याग करना आवव्यक है। सावधानी रखते हुए भी 
भोजन बनाने, जल भरने, कूटने-पीसने आदि आरम्म-जनित का्योंमि 
होनेवाली हिंसा आरम्मी; जीवन-निर्वाइके लिए खेती, व्यापार, शिल्प आदि 
कार्योंमे होनेवाली हिसा उद्योगी एवं अपनी या परकी रक्षाके लिए होने- 
वाली हिंसा विरोधी कही जाती है। ये तीनो प्रकारकी हिंसाएँ रक्षणात्मक 
है। इनका भी यथाशक्ति त्याग करना साधकके लिए आवश्यक है। 
ध्वय जियो और अन्यको जीने दो” इस सिद्धान्त वाक्यका सदा पालन 
करना सुख-शान्तिका कारण है। राग, द्वेष, शणा, मोह, ईर्या आदि 
विकार हिंसामे परिगणित है। 

जैनधर्मके प्रवर्तकोने विचारोको अहिंसक बनानेके लिए स्थाद्माद-विचार 
समनन्‍्वयका निरूपण किया है| यह सिद्धात आपसी मतभेद अथवा पश्षपात- 
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यूर्ण नीतिका उन्मूलन कर अनेकतामे एकता, विचारोमें उदारता एव 
सहिष्णुता उत्पन्न करता है। यह विचार और कथनको संकुचित, हठ एव 
पक्षपातपूर्ण न वनाकर उदार, निष्पक्ष ओर विशाल बनाता है। वस्त॒तः 
जीवन अहिसक तभी बन सकता है, जब आचार ओर विचार दोनों 
अहिंसक हो जायें | पूर्ण अहिसक ही राग-द्वेष ओर कर्स-बन्धनका ध्वंसकर 
मोक्ष या निर्वाणको प्राप्त करता है । मानव-जीवनका चरस लक्ष्य निर्वाण 
या मोक्षको प्राप्त करना ही है| 

इस संक्षित दार्शनिक विवेचनके प्रकाशमे हिन्दी-जेन-साहित्यकी पृष्ठ- 
भूमिकी निम्न भावनाएँ हैं :-- 


सम्यग्द्शेन जन्य--- 

१--अपनेको स्वय अपना भाग्यविधाता समझकर, परोक्ष शक्ति-- 
ईश्वरादि शक्ति सुख-दुःख देनेवाली है, विव्वासको छोड़ पुरुपार्थमे प्रवृत्त 
होना | 

२---आत्माके अस्तित्वका विश्वासकर मन-वचन-कायके अपने प्रत्येक 
क्रिया-व्यापारको अहिंसक वनाना | 

३--अपने पुरुषार्थपर विब्वासकर सर्वतोमुखी विशाल दृष्टि प्रात 
करना | 

४--शग-द्वेषादि सस्कार अनात्मभाव है, यह विब्वास उत्पन्न करना। 
समस्यरक्षान जन्य--- 

१--वैवक्तिक विकासके लिए हृढयकी दृत्तियोसे उत्पन्न अनुभूतियोको 
विचार॒के लिए बुद्धिके समक्ष उत्पन्न करना और बुद्धि-द्वारा निर्णय हो 
जानेपर कार्यमे प्रवृत्त हो जाना। 

२--विरोधी विचार सुनकर घबड़ाना नही, अपने विचारोके समान 
अन्यके विचारोेका भी आदर करना तथा अपने विचारोपर भी तीत्र 
'आलोचनात्मक दृष्टि र्लना | 
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“ ३--मिथ्यामिसान छोडकर उठ्रतापूर्वक विचार-सहिष्णु बनना तथा 
अपनी भूलको सहर्ष स्वीकार करना | 

४--तत्वज्ञानके चिन्तन-द्वारा अहमावका इठ्मावक्री साथ सामज्जस्थ 
प्रकट करना | 
सम्यक्चारित्र जन्य-- 

१---निर्मव और निर्वैर होकर ज्ान्तिके साथ जीना और दूसरोको 
जीवित रहने देना । ४ 

२---अहिसा और सय्मके समनन्‍्वय-द्वारा अपनी विद्या और उद्र- 
दृष्टिसे विष्ववन्धुत्वकी भावनाको जागत करना | 

३--वासना, इच्छा और कामनाओंपर नियन्त्रण करना तथा आत्मा- 
लोचनमे प्रवृत होना । 

४--ढया, ममता, करुणा आदिके उद्घाटन-दवारा मानवताको प्रति- 
प्लित करना । 

५--भौतिक्वादकी मुगमरीचिकाकों अध्यात्मवादकी वास्तविकता- 
द्वारा दूर करना | 

६--शोपित और शोपक्म समता ब्यनेके लिए अपरिय्रहवाद ओऔर, 
संयमको जीवनमे उतारना | 

७---शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिए थुद्ध आह्र-विहार 
करना | 

पुरातन काव्य-साहित्य 
[ ८वीं शतीसे १९वीं शतीतक | 

अपम्रश भाषाकी उसत्ति पॉचवी शतीमे हुई थी और छठवीं शर्तीमे यह 
देशी भाषाका रूप अहण कर छुकी थी। अतः छठवी शतीसे ग्यारहवी 
शतीतक इस भापासे पुष्क परिमाणमें साहित्यवा सुजन होता रहा | 
आगे चल्कर इसी भापाने हिन्दी-मापी प्रान्तोमें हिन्दौका रूप और अन्य 
मापा-माषी प्रान्तोंमिं मराठी, रुजराती आदि भाषाओका रूप धारण किया | 
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जैन-कल्यकारोने मध्यकालमे इसी देशी भापाका आधार लेकर अपने 
आन्तरिक भावोंकी अधिक-से-अधिक स्पष्ट, मनोरजक और प्रभावपूर्ण ढगसे 
अभिव्यञ्ञना की | जीवनका चिरन्तन सत्य, मानव कल्याणकी प्रेरणा एवं 
सौन्दर्यकी अनुभूतिको अनुपम, मधुर देशी भाषामे ही प्रकट करना अधिक 
उपादेय समझा गया | अतः प्रस्तुत प्रकरणमे देशी भाषा-अपभश्रंश, पुरानी 
हिन्दी, अ्जमाषा और राजस्थानीके काव्य साहित्यकी विवेवना की जायगी। 

लछोक-भाषा होनेके कारण देशी भाषामें आरम्भमें गीत ही रचे गये | 
इन गीतोमे जन-साधारणकी भावनाएँ अभिव्यज्ञित हुई हैं। सर्वताधारणके 
सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और हास-विलास इनके वर्ण्य विषय थे। भाव- 
नाओंकी सघनताकी अमिव्यञ्ञना होनेके कारण इन गीतोंके लिए छन्दके 
बन्धनोकी आवश्यकता नहीं थी। ८-९वीं शतीमे भक्ति, प्रेम, वीरता, 
करुणा, हास्य आदिकी अभिव्यक्तिके लिए, दोहा, चौपाई, कड़ावक, घत्ता, 
छप्पय, रोला आदि मात्रा-इत्तोंका भी देशी भाषासे प्रयोग होने छगा, 
फल्सरूप इस भाषामे प्रबन्ध काव्योका आविभाव हुआ | 

जैन-हिन्दी-साहित्यमे प्रबन्ध काव्यकी धारा आठवी शतीसे ही 
प्रवाहित हुई और अवतक प्रवाहित हो रही है। इसका कारण यह है कि 
हिन्दी-जैन-कवियोने प्राचीन कथाओको लेकर ही अपने काव्यमवनका 
निर्माण किया है | तीर्थकर, चक्रवर्ती ओर नारायण 
आदि महान्‌ व्यक्तियोके सरस ओर हृदयग्राही जीव- 
नाकन-द्वारा दिव्य और चिरन्तन सोन्दर्यको प्रकाशित 
करना उन्होने सरुठ॒ तथा मानवताके कल्याणके लिए उपादेय समझा । 
हिन्दी-जैन-प्रबन्ध-साहित्यकी उपाने मध्यकालमे जनसाधारणके सर्वाद्भीण 
जीवन-क्षितिजकोी आनन्द-विभोर वना दिया, जिससे जीवनका कोना-कोना 
आलोकित हो उठा | 

प्रवन्ध-काव्यमे इतिद्त्त, वस्त॒व्यापारवर्णन, मावव्यज्ञना और सवाद 
ये चार अवयव होते हैं | कथामे पूर्वापर क्रमबद्धताका रहना तो अनिवार्य 


हिन्दी-जैन-प्रबन्ध 
काव्य 
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है ही, इसके बिना कोई काव्य प्रबन्ध कोटिमें नहीं आ सकता है। देशी 
भाषा ओर पुरानी हिन्दीमें जैन-प्रवन्ध-काव्योंकी भरमार है। ब्रजमापा 
और राजस्थानी, हृढारी भाषामें भी कतिपय सुन्दर जैन-प्रवन्ध-काव्य है | 
अपग्रश भापामें 'पठमचरिउ--रामायण, हरिवशचरित---कृण- 
चारित, रिट्रनेमिचरिउड, भविसयत्तकहा, तिसहिमहापुरिसगुणालकार और 
के वैस्सामिचरिउ प्रमुख हैं। प्रवन्ध-काव्यकी सफलता 


देशी भाषा द 5 
देशी है कथाकी पूर्वापरक्रमबद्धताके साथ उसके मर्मस्थलोकी 
पहिचानपर  निर्मर है। जो कथाके मर्मस्थलेकी 
पक कक ह्चि है 


परख रखता है, उसे प्रवन्ध-काव्यके सुजनमें पूर्ण 
सफलता प्राप्त होती है। देशी भाषाके जैन कवियोंने कुटुम्बियोके विछोह 
होनेपर इंष्ट जनोका विलाप, युद्धमे योद्याओकी उमगें, रणयात्राका 
सजीव चित्रण, विरहके गीत आदि मर्मस्पश्ी स्थलोंकी परखसे मानवकी 
सहृदयता और सहानुभूति बढ़ानेमे वेजोड़ सफलता प्राप्त की है। 

पठमचरिठ' से वर्णित रावणकी वीरगति हो जानेपर मन्दोदरीके 
करुणापूर्ण विदापकों सुनकर निठुरता भी रुदन किये बिना नहीं रह 
सकती | कविकी अनुभूति कितनी गहराईतक पहुँची है, वर्णनमे कितनी 
सजीवता है, यह निम्न उठाहरणसे स्पष्ट है । 


आएहिं सी आरियहि, अद्वारह हिव जुबइ सहासेहिं। 
णव घण माला डंबरेहि, छाइड विज्जु जेस चडपासेहिं ॥ 


रोबइ लंकापुर परमेसरि । 

हा रावण ! तिहुयण जण केसरि ॥ 
पट्ट विशु समर तूरु कहों वज्इ। 
पइ घिणु बालकील कहों छजई ॥ 
पद विणु णब गह एकीकरणड | 
को परिहेसद कंठा हरणड ॥ 
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पद विशु को विज्ञा जाराहंइ। 
पइ विणु चन्दृहासु को साहइ॥ 
को गंधव्व वापि आडोहडइ। 
कण्णहों छवि-सहासु संखोहइ ॥ 
पद विशु को कुवेरू भंजेसइ। 
विजग-विहुसणु कहो वसे होसइ ॥ 
पद्द विणु को जसु विणिवारेसइ । 
को कइलासुद्धरणु करेसइ ॥ 
सहस-किरणु णलकक्‍्कुष्चर-सक्कहु । 
को अरि होसइ ससि-वरुणकहु ॥ 
को णिहाण रयणइई पालेसइ | 
को बहुरूविणि विजा छएुसइ ॥ 
सामिय पं मलिएण चिणु, पुष्फविमाणे चडेबि गुरुसत्तिए । 
मेरूसिहरे जिण-मंदिरह, को मइणेसइ चंदण-हत्तिए ॥ 
इसी प्रकार हनूसानके युद्धका वर्णन भी बहुत ही ओजखी और 
मर्मस्पर्शी है, पढ़ते ही हत्तन्त्रियों झकृत हो उठती है, मनमे उत्साह ओर 
स्फूर्ति जाग्रत हो जाती है। समस्त वातावरण युद्धोन्मुख दिखलायी पड़ता 
है, निजजोव और शुष्क धमनियोमे भी खस्थ रक्तका संचार होने रूगता है। 
अपभ्रश भाषाके पठमचरिड, हरिवशचरित, भविसयत्तकहाय आदिके 
प्रबन्धभे तनिक भी शिथिलता या विश्शखत्ता नहीं है। कथाको न तो 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है ओर न अक्रमबद्धता | कथानकमे गति- 
खाभाविकता और प्रवाह है। वस्त॒व्यापारवर्णन और भावाभिव्यजञ्ञना भी 
अनुपम है | चरित्र-चित्रणमे इन कवियोने अपनी पूरी पढुता प्रदर्शित की 
है। रामके वन-गमनकीे समय दरशरथकी मानसिक अवस्थाका चरित्र- 
चित्रण पितृहृदयकी अपूर्व ऑकी उपस्थित करता है । 
धृठमचरिउ' में सीताहरणके पच्चात्‌ रामकी अर्ड विक्षित और मोहा- 
मिभूत अवस्थाका चित्रण रामके सानवीय चरिज्रमे चार चॉद लगाता है। 
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अपभ्रंश प्रवन्ध-काव्योमें वस्त॒व्यापार वर्णन भी सुन्दर है। संवाद इतने 
प्रभावोत्यादक हुए. हैं, जिससे इन प्रबन्धकारोकी सहृदयताका सहज ही 
पता लगाया जा सकता है। यद्यपि वस्तु पुरातन है, पर जीवनके वाह्म 
और आन्तरिक- दृश्योंका इतनी कुशछता और सूध््मतासे उद्घाटन किया 
है, जिससे प्रबन्ध सहजमे ही चमत्कारपूर्ण हो गये है। हे 
भावव्यञ्जना इन अपभ्रश प्रवन्ध-काव्योमे इतनी स्पष्ट है, जिससे 
पढ़ते ही हृदयकी रागात्मक वृत्तियोंमें सिहरन उत्पन्न हो जाती है। मनन- 
शील प्राणोके आन्तरिक सत्मका आभास जो कि जीवनके स्थूल सत्यसे मिन्न 
है, प्रकट हो जाता है | जीवनकी अन्तसचेतना तथा सोन्दर्यभावना उद्बुद्ध 
हो चिरन्‍्तन सत्यकी ओर अग्रसर करती है | इन प्रवन्धकारोंने घटनावर्णन, 
हृत्य-योजना, परिस्थिति-निर्माण और चरित्र-चित्रणमे ही अपनेकों उल- 
झानेका प्रयास नही किया है; वल्कि भाव, रस और अनुभूतिकी अभि- 
व्यज्जना भी अनूठे ढंगसे की है | 
देशी भाषाके जैन-प्रबन्ध-काव्योकी रचनाणैदीके आधारपर जायसी, 
तुलसी तथा विद्यापति आदि कवियोने अपने काव्योका निर्माण किया है | 
प्मावत और रामचरितमानसमे बहुत-सी बातें पउमचरिठ और भविस- 
यत्तकहाकी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। जिस 
प्रकार देशी भाषाके जेन-प्रबन्ध-काव्योका आरम्भ 
ईद्ा-वन्दनासे हुआ है, उसी प्रकार प्मावत और 
रामचरितमानसका भी। जैन-प्रबन्धकारोने देगी 
भाणाके प्रवन्ध-काव्योंम जेसे बत्तीस मात्राओकी 
अधालियोंवाले पंझटिका या अलिला नामक कतिपय छन्‍्दोके वाद बासठ 
मात्राओँवाला घत्ता रखा है, वैसे ही जायसी' ओर ठुलसीने भी वत्तीस 


देशी भापाके प्रवन्ध- 
काज्योंका जायसी, 

तुलूसी तथा हिन्दीके 

अल्य कवियों पर प्रभाव 


4-जायसीके प्मावतका रचनाकाऊ सन्‌ १५४०, धनपालजी भवि- 
सयत्तकहाका रचनाकार ऊग॒भग १००० इंसस्‍्वी सन्‌ । 
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मात्राओवाली चौपाइयोकी अर्धालियोके बाद अड़तालीस सात्राओंवाले 
दोहे रकले है। भविसयत्तकद्यकी तुकोकी लड़ी हर एक चरणकी अन्तमे 
कम-से-कम प्रत्येक दो चरणमें मिलती है, उसी प्रकार जायसी और 
तुल्सीकी भी। इसी तथ्यसे प्रभावित होकर प्रोफेसर श्री जगन्नाथराय 
शर्माने अपने 'अपश्रश-दर्पण'मे लिखा है कि “हिन्दीका कौन कवि है, 
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे अपश्न शके जैन-प्रबन्ध-काव्योसे प्रमावित न 
हुआ हो ! चन्दसे लेकर हरिश्चन्द्र तक तो उसके ऋण भारसे दवे हैं ही, 
आजकलकी नई-नई काव्यपद्धतियोके उदभावक भी विचारकर देखनेपर 
उसकी परिधिके बहुत बाहर न मिलेंगे [/* 

जायसीका पद्मावत तो भविसयत्तकहाके अचुकरणपर ही नहीं लिखा 
गया, अपितु उसका कथानक भी भविसयत्तकहासे मिलता-जुल्ता है | यदि 
भविसयत्तकहाके पात्रोंके नामोकों बदल ले तो कथाका अवशेष मानचित्र 
पद्मावतकी प्रवन्धके मानचित्रसे ज्यो-का-त्यों मिलेगा | जिस प्रकारका प्रेम- 
चित्रण मविसयत्तकहामे है, ठीक उसी प्रकारका रनसेन-पद्मावतीकी कथासे 
भी। दोनो कृतियोकी कथावस्तुमे बहुत साम्य है। सिंगलगढ़का उल्लेख 
दोनोमे है। अलाउद्दीन-द्वारा रानी पद्मिनीके अपहरणका प्रयत्न अस्वा- 
भाविक लगता है, भले ही वह ऐतिहासिक हो; किन्तु भविष्यदत्तकी स्त्रीका 
अपहरण उसके भाई बन्धुदत्त-दारा अधिक स्वाभाविक है। पद्मावतसे 
जायसीने यत्र-तत्र ही आध्यात्मिक सकैत रक्खे हैं, किन्तु भमविसयत्तकहाकों 
घामिक रूप ही दिया गया है। जायसीने पद्मिनीकी निराशा दिखलाकर 
मृठ्यु दिखलायी है, पर भविसयत्तकहामे बन्धुदत्तने भविष्यदत्तकी स्रीका 


अपहरण किया है, अतः घय्नाचक्रके अनुकूल होनेपर भविष्यदत्तको अपनी 
स्री वापिस मिल जाती है और बन्धुदत्त ठण्ड पाता है | 


पद्मावतकी वर्णनशैटी भी पठमचरिठ और भविसयत्तकहासे बहुत 
अशोमे मिलती-जुलती है। बन्घुदत्तकी समुद्रयात्रा स्नसेनकी समुद्रयात्रासे 


१-देखें अपअंश-दर्पण पृष्ठ २५। 
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तथा नखशिखवर्णन पद्मावतके नखशिखवर्णनसे भावमे ही नहीं; किन्तु 
शब्दोमे भी साम्य रखता है। उदाहरणार्थ वन्धुदत्तकी समुद्रवात्राके कुछ 
पद्म उद्धृत किये जाते है। इन उद्धृत-पद्मोंकी पद्मावतके पद्मोके साथ 
तुलना करनेसे स्पष्ट है कि भविसयत्तकहाके रचयिता धनपालकी जैटीका 
जायसीने कितना अनुकरण किया है-- 
णिज्जञावय वयणुज्जु असुहई, किरववई णंणं भडई। 
सचलछह रमणायरहो जलि, खरपवहाणय-धय-वणई ॥ 
दिड़-बधईं जिह मब्कर-णाई । णिल्लोहई जिह सुणिवर-मणाई । 
णिव्मिण्णईद जिह सजण-हियाईं। अकियत्थई जिह दुल्मण-कियाई ॥ 
वहणई वहंति जलहर-रउहि। दुत्तरि अत्याहि महा समुद्दि ॥ 
लेंघंतई दीवंतर-थराइ । पिक्खंति चिविह कोऊ हलाईँ ॥ 
इय छीलई घच्चंताह ताहँ। उच्छाह-सन्ति-विकक्रम पराहँ ॥ 
दुष्पवर्ण घणतरुवर-समीवे । चहणई छूग्गई मयणाय दीचे ॥ 
कल्छोरू-बोल-जलरर चमाले | असगाह-गाह गहणंतराले ॥ 
तीरंतरे ज॑ सघट्ट पोय । उत्तरिय तरिव पसुद्दाइ छोय ॥ 
ते वयणु सुणिवि णायर-जणहु, न॑ सिरि वज्दंडु पडिऊ | 
वोहित्थई लेवि दुरास खछु, यहिर महासझुद्दि चडिऊ ॥ 
--भविसयत्तकहा पृष्ठ २१ 


सायर तरे हिये सत प्रा।जो जिउ सत, कायर पुनि सूरा॥ 
तेह सत बोहित कुरी चलाए । तेह सत पवन पंख जनु छाए॥ 
सत साथी, सत कर संसारू। सत्त खेइ छेद छाबे पारू॥ 
सत्त ताक सब आगू पाछू | जहेँ जहँ सगर मच्छ जो काछू ॥ 
उड़े छहरि जडु ठाड़ पहारा | चंढे सरग ओऔ परे पतारा॥ 

“--जायसी अंथावलछी ए० ६४ 


३-स्वयंभूके पठमचरिउका रचनाकार ई० सन्‌ ७९० । 
दबे 
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इसी प्रकार विरह, युद्ध, ऋ, नगर आदिका वर्णन भी पद्मावतमे 
भविसयत्तकहाके समान ही हुआ है| देशी भाषाके शब्दोके स्थानपर 
तत्सम शब्दोंकी रख देनेपर भविसयत्तकहाके अनेक वर्णनात्मक स्थल 
प्मावतके हो जायेंगे | 
हिन्दी साहित्यके अमरकवि त॒ुल्सीदासॉपर खयभूकी पठमचरिठ और 
भविसयचकहाका अमिट प्रभाव पड़ा है। महापंडित राहुल साइृत्यायनने 
अपनी हिन्दी-काव्यधारामे बताया है कि “माल्म होता है, ठुल्सी वावाने 
खयभू-रामायणको जरूर देखा होगा, फिर आश्चर्य है कि उन्होंने खबभूकी 
सीताकी एकाध किरण भी अपनी सीतासे क्‍यों नहीं डाल दी | ठुट्सी 
बाबाने स्वयभू-रामायणको देखा था, मेरी इस बातपर आपत्ति हो सकती 
है, लेकिन मे समझता हैँ कि ठुलसी वावाने “क्वचिदन्यतोषि” से खबमू- 
रामायणकी ओर ही सकैत किया है। आखिर नाना पुराण, निगम, 
आगम और रामायणके बाद ब्ाह्मणोका कोन-सा ग्रन्थ वाकी रह जाता 
है, जिसमे रामकी कथा आयी है। “क्चिदन्यतोपि से तुलसी वाबाका 
मतलब है, ब्राह्मणोके साहित्यसे बाहर “कही अन्यत्रसे भी? और अन्य 
इस जैन अन्थमे रामकथा बड़े सुन्दर रूपमे मोजूद है। जिस सोरो या 
सकरक्षेत्रसे गोखासीजीने रामकी कथा सुनी, उसी सोरोमे जेन-घरोंमे 
खयभू-रामायण पढ़ी जाती थी। राममक्त रामानन्दी साधु रामके पीछे 
जिस प्रकार पड़े थे, उससे यह बिल्कुल सम्भव है कि उन्हे जेनोके यहाँ 
इस रामायणका पता लछूग गया हो | यह यद्यपि गोखामीजीसे आठ सौ 
बरस पहले बना था किन्तु तद्धव दाब्दोके प्राचुर्य तथा लेखको-वाचकोकी 
जब-तबके शब्द-सुधारक कारण भी आसानीसे समझमे आ सकता था” ।* 


३-गॉस्वासा छठुरलूसांदासका जन्म से १५८५ और स्वर्यंभदेवका 
इरस्चां सन्‌ ७७०॥। 


२-हिन्दी काव्यधारा पृष्ठ ५२। 
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राहुलजीका उपर्युक्त कथन कहातक यथार्थ है यह तो पाठकोपर ही 
छोड़ा जाता है, पर इतना सुनिश्चित है कि रामचरितमानसके अनेक स्थल 
खयंभूकी पठमचरिउ--रामायणसे अत्यधिक प्रभावित हैं तथा स्वयंभूकी 
शैलीका ठुल्सीदासने अनेक स्थलोपर अनुकरण किया है। जिस प्रकार 
स्वयंभूने पउमचरिठके आरम्मसे अपनी ठघुता प्रदर्शित की है उसी प्रकार 
ठुल्सीने भी | स्ववयूका आत्मनिवेदन तुढूसीके आत्मनिवेदनसे भाव- 
साम्य रखता है, अतः यदि यह माना जाय कि तुल्सीने स्ववभूका अनु- 
करण किया है तो इसमे आश्चर्य ही क्या है ! उगहरणके लिए कुछ अश 
पउमचरिउके नीचे उद्धुत किये जाते हैं :- 
चुहन्यण स्यंभ्ु पद विण्णवइ्ट । महु सरिसड अण्ण णाहि कुकद ॥ 
वायरणु कयाइ ण जाणियड | णउ विक्ति-सुत्त वक्‍खाणियउ ॥ 
णा णिसुणिड पंच महाथ कब्छु | णड भरहु ण छवखणु छंदु सब्दु ॥ 
णउ चुज्िड. पिंगलू-पच्छार। णड.. भामह-दईंडीय.. छंकारु ॥ 
वे वे साथ तो थि णउ परिहरमि | वरि रयडा वुत्तु कब्दु करमि ॥ 
सामाणभास छुड मा विहडउ | छुड आगस-जुत्ति किंपि घडउ ॥ 
छुड होति सु हासिय-वयणाईं । गामेल्ल-मास परिहरणाई ॥ 
एहु सजण छोयडहु किउईः विणड। जं अठुहु पद्रिसिउ अप्पणड ॥ 
ज॑ एवंबि रूसाइ कोबि खलु। तहो हत्थुतव्थल्छिड छेड छछ ॥ 
पिसुणें कि अठ्मत्थिएण, जसु कोचि ण रुचइ। 
कि छण-इन्दु मरुग्गहे, ण कंपंतु विम्ुच्चह ॥ 
“-पडमचरिद $- 
निज बुधि बछ भरोस मोहि नाही । तादे विनय करडें सब पाहीं ॥ 
करन चहरें. रघुपति गुनगाहा। रूघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥। 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | चहिज जमिञ जग जुरइ न छाछी ॥ 
छमिहहिं, सज्न मोरि ढिठाई। सुनिहर्हिं वालवचन मन छाई ॥ 
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जों बाऊक कह पोत्तरि वाता | सुनहिं झुदत मच पितु अरु साता ॥ 

हँसिहहिं' छूर कुटिक कुविचारी। जे पर दूपन भूपषन धारी॥ 
84 ४4 ८ 

साथ सेद रस सेद अपारा। कवित दोष गुन विधिध अकारा ॥ 

कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहे लिखि कागद कोरे ॥ 

“-रासचरित मानस, वालूकाण्ड 


इसी प्रकार ऋतु, काछ, सन्ध्या, नगर, समुद्र, नदी, वन, यात्रा, 
नारी-सौन्दर्य, विछाप, रनिवास, जल्क्रीड़ा, विरह एवं युद्ध आदि विषय, 
वथा छउन्द, शैढी आदि दृष्टियोसे 'पठमचरिउ' से ठुल्सीदासने वहुत कुछ 
अहण किया प्रतीत होता है । 

भविसुवत्तकहासे भी दुल्सीदासने विषय और वर्णनशैीकी अपेक्षा- 
से अनेक वातें ग्रहण की हैं | पाठक देखेंगे कि निम्न पत्मोमि कितनी 
समानता है--- 
सुणिमित्तई जाई तासु वाम। गय पयहिणंत्ति उड़्डेचि साम ॥ 
चायंगि सुत्ति सहसहद वाउ। पिय मेलाबइ कुलकुछद काउ ॥ 
वासड किलकिंचिड लावएण | दाहिणड अंग्ु दरिसिउ सएण ॥ 
दाहिणड लोयणु फंदइ सबाहु।णं॑ भणइ एण मग्गेण जाहु ॥ 


उसको सुन्दर शकुन दिखल्ययी पड़े । व्यामापक्षी उड़कर दाहिनी 
ओर आगया | वाई ओरसे मन्द-सन्द वायु वह रही थी और प्रियतमसे 
मेल करानेवाली ध्वनिमे कीआ बोल रहा था | छावाने वाई ओर बोलना 
झुरू किया और दाहिनी ओर मृग दिखलाई पड़े । 

इसी भावकी कविवर तुल्सीदासकी चौपाइयों देखिये--- 


दाहिन काय सुखेत सुहावा। नकुर दरस सब काहुन पावा ॥ 
सानुकूठ बह ब्रिविध वयारी। सघट सबारू आवब घर नारी॥ 





पुरातन काव्य-साहित्य ३३७ 


लोवा फिरि-फिरि दरस दिखावा। सुरभी सन्मुख शिक्ष॒हिं पिआवा ॥ 
झूगसारका दाहिन दिशि आईं। मंगऊ गन जनु दीन्ह दिखाई।॥ 


वात्सल्य और श्रद्धार रसके मर्मम कवि सूरदास भी देशी भापाके 
जैन कवियोंसे अत्यधिक प्रभावित हैं | सूरने पदोंकी रचना देशी भाषाके 
जैन कवियोंकी शैंढीके आधारपर की है। 
देशी भापाके जैन कवियोने दो चरणोका एक चरण माना है, वे 
चौपाईके चार चरण नहीं लिखते, दो ही चरणमे उन्द समाप्त कर देते 
है | कही-कही एक चरण रखकर उसे श्रवकके रूपमें कुछ पक्तियौँके वाद 
दुददराया गया है | यही प्रक्रिया पदोकी टेक बन गयी है| देशी भाषामे 
सगीत और ल्यका समन्वय अपूर्व है । इस भापाका काव्य वाद्यके साथ 
गेय गीतोंमें माथुर्य और तालके साथ गाया जा सकता है। सूर॒दासने इसी 
शैलीको अपनाया है। बाललील्य और श्द्धारका वर्णन जैन साहित्यकी 
देन है | हेमचन्दके व्याकरणमें प्रोषितपतिकाके अनेक सुन्दर सरस उदा- 
हरण आये है, जो गोपियोकी विर॒ह-विहल दक्शाका चित्र उपस्थित करनेमे 
सक्षम हैं। कवि पुप्पदन्तने ऋषमदेवकी वाललील्यका वर्णन बडे ही सुन्दर 
ढगसे किया है | हमारा अनुमान है कि यह भक्त-कंवि बारू-चित्रणमें 
जैनकवियोंसे अत्यधिक अनुप्राणित हैं। उदाहरणके लिए दो-चार पद्म उद्‌- 
धृत किये जाते है | 
सेसवलीलिया कीलमसीलिया । 
पहुणादाविया केण ण भाविया ॥ 
घूछीधूसरु ववगयकडिल्लु | सहजायक विरूकोंतलु जडिब्छु ॥ 
हो हल्लदह जो जो सुहं सुअहिं पई पणवंत्रठभूयगणु । 
णंद्‌इ रिज्झइ दुक्कियमकेण कासखुवि मलियुणण होइ सणु ॥ 
घूली धूसरो कडि किंकिणीसरो। 
णिरुत्नमलीकड कीऊद बाकूड 
--पुष्पदन्त-महापुराण-प्रथमखण्ड 
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महाकवि सूरदास ने कृष्णकी बाललीलओका चित्रण बहुत-कुछ इसी 
प्रकारका किया है | ठुलनाके लिए सूरदासकी कुछ पद्च-पंक्तियोँ उद्धृत 
की जाती है-- 
कहाँ ली बरणों सुन्दरताइ, 
खेलत कुँअर कनक आगन में, नेन निरख छवि छाइ । 
कुछहि लसति सिर स्थाम सुभग अति, वहुविधि सुरंग बनाइ । 
मानों नव घन ऊपर राजत, सघवा धनुप चढाइ | 
अति सुदेश रूदु. हरत चिकुर सन, सोहन सुख बगराइ । 
भर .< )९ >< 
खंडित बचन देत पूरन सुख, अल्प अल्प जलपाइ | 
घुदरन चलत रेनु तन मंडित सूरदास बलि जाइ ॥ 


लेकजीवनके ऐसे अनेक स्वाभाविक चित्र जैन देशी भाजाके प्रबन्ध 
काव्योमे अंकित किये गये हैं, जिनसे हिन्दीकाव्य अद्यावधि अनुप्राणित 
होता चला आ रहा है । दोहा छन्द मूलतः जेन कवियोंका है | ८-९ वीं 
शताव्दीमे यह छन्द जेनोमे इतना अधिक लोकप्रिय था कि इसी हन्दरमें 
श्रद्धार, वेराग्य, नीति आदि विषयोंकी फुटकर रचनाएँ विपुल परिमाणमे 
हुई | कुछ कवियोने कतिपय छोटे-मोटे आख्यान भी दोहोमे टिखे। 
हेमचन्द्रके व्याकरणमे ऐसे अनेक दोहोका सम्रह है, जिनसे जैन कवियोकी 
“अब्प शब्दो-द्वार अधिक भाव अभिव्यज्ञित! करनेकी दौलीका परिशान 
सहजमे ही हो जाता है। भावकी इष्टिसे ऐसी अनेक भावनाएँ दोहोमे 
चित्रित हैं, जिनका पूर्ण विकास विहारीमे जाकर हुआ | यद्यपि शत्भार 
रसको बढ़ा-चढा कर नहीं निरूपित किया, फिर भी विरह और प्रेमकी 
भावनाओकी कमी नहीं है । 


३-कवि सूरदासका समय वि. सं, १५४० और पुष्पदुन्तका ई, 
सं. ९०९ | 
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प्रवन्धचिन्तामणि, सोमग्रमका कुसारपालूप्रतिबोध आदि रचनाएँ 
पुरानी हिन्दीके प्रवन्ध काव्योमे परिगणित हैं | यद्यपि इन अन्धोकी प्रवन्ध- 
हल पद्धति शिथिक और विश्वृंखल्ति है, फिर भी शैली 
लक बदिकी और भाषाकी दृष्टिसे इन कार्व्योका विशेष महत्त्व 
रानी हिन्दीके है | प्रबन्ध चिन्तामणि भोज-अवन्धके ढगकी 
जनवन्ध काव्य. या है। इसमे जैन धर्मका उद्योतन करनेवाली 
कई कथाओका संग्रह किया है। कथाका आरम्म करते हुए वतावा 
गया है कि एक दिन विक्रमादित्य रातको नगरका परिभ्रमण करने 
गया और एक तेलीसे निम्न दोहेका अर्धाग सुना। दोहेका उत्तरार्द 
सुननेकी अमिलाषासे राजा वहों बहुत देर तक ठहदरा रहा, पर उसे 
निराश ही लोटना पडा | प्रातःकाल दखारसें उसने तेलीको बुढाया 
और उससे दोहेको पूरा कराया-- 
अम्मणिभो संदेसडओ नारय कन्ह कहिज। 
जगु दालिछिहि छुव्विउ' बलिबंधणह मुहिज्ञ ॥ 


अर्थात्‌-हे नारद, कऋृष्णसे हमारा सन्देश कह देना कि नगर दरिद्रतासे 
पीड़ित है, वलि-वन्धन (करका बोझ) छोड़ दो । 

इसमें मुझ, तैलप, भोज, कुमारपाल, अमय, रावण आदि राजाओको 
जैन धर्मावछम्बी मानकर आख्यान दिये गये हैं | वर्णन साहित्यकी अपेक्षा 
इतिहासके अधिक निकट है | यत्यपि वसन्तका शब्द-चित्रण साहित्यकी 
इृश्सि सुन्दर हुआ है, लेखकने कब्पनाकी उड़ान और भावनाकी तहसमें 
प्रवेश करनेका पूरा यत्र किया है, पर सफलता कम मिली है। उदाहरण- 


यह कोइल-कुल-रवनमुहुछु शुवणि बसंतु पयहु । 
भट्ठु व सयण-महा-निवह पयडिअ-विजय सरद्दु ॥ 
सूर पलोइबि कंत-करु उत्तर-दिखि-आसचु | 
नीसासु व दाहिण-द्सिय सछय-समीर पचत्तु ॥ 
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काणण-सिरि सोहइ अरुण-नव-पल्‍लच परिणद्ध । 
ने॑ रक्तंसुय-पावरिय. महुनपिययम-्संबद्ध ॥ 
सहयारिहि संजरि सहहि अमर-समूह-सणाह | 
जाछाउः। व मयणानलूह पसरिय-घूम-पवाह ॥ 


अर्थात्‌-कोयलेक शब्दसे मुखरित वसन्‍्त जगमे प्रविष्ट हुआ, मानों 
कामदेव महान पके विजय-अह्कारको प्रकट करनेवाल्य योद्धा ही हो । 

सुन्दर किरणोवाले सूर्यको उत्तर दिशामे आते देखकर मत्य-समीर 
दक्षिण दिशाके निश्चासकी तरह बहने छूगा | 

अरुण नव कोपलेसे परिणद्ध कानन-श्री ऐसी शोभित होती है, मानो 
वह रक्ताश्व ल्पेंटे हुए वासनास्पी प्रियतमसे आलिगित हो | 

अ्रमर-समूहसे युक्त आम्रमजञ्ञरी ऐसी जान पड़ती है, मानी मदनानलकी 
ज्वाल्यसे घुआ उठ रहा हो | 

प्रबन्ध-चिन्तामणिमे छोटी-छोटी कई कथाएँ है, इन कथाओमे 
आपसमे कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः यह सफल प्रबन्ध-काव्य नहीं कहा 
जा सकता | 

कुमारपाल्मतिबोधसे कुमारपालको प्रबुद्ध करनेके छिए ५७ रुघु 
कथाएँ दी गयी है। कविने सप्त व्यसन--जुआ खेलना, मास खाना, 
भदिरा पान करना, शिकार खेलना, परस्त्रीसेवन करना, चोरी करना और 
वेश्या एवं काम वासनाके त्याग करनेका उपदेश देते हुए अनेक छोटे-छोटे 
आख्यानोंको उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत किया है | यद्यपि प्रासद्धिक कथाओं- 
की आधिकारिक कथाके साथ अन्विति है, पर प्रवन्धमे गैथिल्य है| ऋ्रम- 
बद्धताका भी अभाव है | कतिपय वर्णन कव्पनाक्री उड़ान और भावनाकी 
सघनताकी दृष्टिसे सुन्दर हुए है। जगतकी तच्छता ओर निस्सारता दिख- 
लाते हुए भौतिक पदार्थोकी क्षणमंगुरताका मर्मस्पर्णी निरूपण किया है | 
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१३ वी शतीसे लेकर १९ वीं शती तक रासा चरित्र और पौराणिक 
कथाओके स्पमे जैन साहित्यकार प्रबन्ध-कार्व्योका निर्माण करते रहे है | 
हिन्दी-जेन... ेद्रपि इन अन्थोमेसे अधिकाश काब्योकी वस्तु पुरा- 
साहित्यके परवर्ती तन है या संस्कृत और प्राकृतके कथा-अन्थोंका पद्मा- 
अवन्ध काव्य नुवाद है; फिर भी आत्मद्रश भावुक जैन कवियोने 
अपनी कब्पना-द्वारा सुनह्व्य रड् भरकर कलाकों चमका दिया है | 
१३ वी शर्तीमे धर्मसूरिने जम्बूस्वामी रासा, विजयसूरिने रेवतगिरि 
रासा, विनयचन्द्रने नेमिनाथचउपई, १४ वी शतीमे सतक्षेत्र रासा, अम्ब- 
देवने संघपति समरा रासा, १५वीं शर्तीमे विजयमद्रने गोतमरासा, १६वीं 
शर्तीमे ईश्वरसूरिने छल्तागचरित्र तथा इसी शताव्दीकी अज्ञात नाम- 
वाली रचनाएँ यश्योधस्चरित और कृपणचरित एवं १७वीं गततीमें 
माल्कविने भोजप्रवन्धकी रचना की है। १८वीं गतीकी रचनाओंमे 
भूधरदासका पार्श्वपुराण तथा पौराणिक आधारोंपर विरचित हरिवद्यपुराण, 
पद्मपुराण, श्रीपाल चरित और श्रेणिक चरित आदि मुख्य है | 
मानवके अन्त्न्द, आत्मचिन्तन, पाप-पुण्यके फल, अन्तस्तलकी 
निगूढ़ भावनाओके घात-गतिधात एवं कायोमे मस्तिक ओर हृत्यके 
समन्वयकों जितनी झूबी और रुख्मताके साथ इन परवती जैन प्रवन्धकारों- 
ने दिखलाया हैं उतनी खूबी और सूक्ष्मताके साथ इनका अन्यत्र मिलना 
असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है। एक अहिसा तत्वकी मावना 
सर्वत्र अनुस्यूत मिलेगी | प्रबन्ध चाहे छोटे हो या वडे, पर जैन कबियोंने 
कथाके अनुपातका पूरा ख्याल रखा है। कथामे कही मन्थरता और कही 
लपक-झपक नहीं है, वल्कि सन्वुलनात्मक गति है- जिससे पाठक भावनाके 
उच्च घरातलपर सहजमें ही पहुँच जाता है। पार्शयुराण और श्रीपाल 
चरित्र तो श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्योंकी श्रेणीमे रखें जा सकते हैं। चरित्रोमें 
स्थिर और गतिमय दोनों ही प्रकारके चरित्र चित्रित है। पार्श्रयुराणमे 
अल्वन्त सूक्ष्म पर्यवेक्षणसे काम लिया है, इसी कारण कविने सजीव चित्र 
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खींचनेमे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जीवनकी कमजोरियों, मानसिक 
विकार और विभिन्न परिस्थितियोके गहन स्तरोकी अभिव्यज्ञना भी 
प्रदास्य है । 
प्रबन्धकाव्यके दो भेद है--महाकाव्य ओर खण्डकाव्य | महाकाव्यमैं 
सम्पूर्ण जीवनका चित्रण रहता है, पर खण्डकाव्यमे जीवनके किसी खास 
हिन्दी जैव. अशका ही चित्राकन किया जाता है। काव्य मनी- 
महाकाव्य पियोने महाकाव्यमे जीवनकी सर्वाद्धपूर्ण कथाके साथ 
निगनाडित बातोका होना भी आवश्यक माना है--- 
१-कथावस्तु सगों या अधिकारोमे विभक्त होती है | 
२-नायक तीर्थंकर, चक्रवर्ती या अन्य सहापुरुष होता है | 
३-शड्भार, वीर या शान्त रसकी प्रधानता रहती है । 
४-सन्धियोमे अद्भुत रस होता है, प्रसंगवश अन्य रख भी आ 
सकते हैं। 
५-नाटककी सभी सन्धियों पायी जाती हैं । 
६-कथावस्ठु ऐतिहासिक या जगत्‌-प्रसिद्ध होती है | 
७-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमेसे किसी एक पुरुपार्थकों प्रास 
करना उद्देश्य माना जाता है| 
८-आरम्ममे मगल्मचरण, आशीर्वचन अथवा शअरतिपाद्र वस्तुका 
संकेत रहता है | 
९-सर्गोंकी संख्या आठसे अधिक होती है । 


३-सर्यंबन्धो भहाकाव्य॑ तत्रेको नायकः सुरः। 

सद्द शः क्षत्रियों घापि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 

एकवंशसवा भूपाः कुझजा वहवोडपि था। 

अंगारवीरशजान्तानामेको5ज्ञी रस इप्यते ॥ 
-साहित्यद्प॑ण 
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१०-सर्ग या अधिकारके अन्तमे छन्द वदल जाते हैं, कभी-कमी एक 
ही सर्गमें कई प्रकारके उन्द आते है | 
११-प्रमात, सन्ध्या, ग्रदोप, सूर्य, चन्द्र, अन्धकार आदि प्राकृतिक 
इृब्यों, संयोग, वियोग, युद्ध, विवाह आदि जीवनकी परिस्थितियों 
एवं स्वर्ग, नरक, श्रास, नगर आदि अनेक प्रकारकी वस्तुओंका 
चित्रण रहता है। 
१२-महाकाव्यका नामकरण किसी प्रधान घटना, काव्यगत बृत्त, 
कविका नास अथवा नायकके नामके आधारपर होता है| 
वेशी भाषामे स्वयम्भूदेवके पठमचरिठ, रिहणेमिचरिड, पुष्पदन्त 
कविका तिसट्ठिमहापुरिसगुणालकार, पद्मकीतिका पार्श्पुराण और 
नयनन्दिका सुदर्शनचरित हैं | श्रजमापा और राजस्थानी भाषामें विनय- 
सूरिका मह्िनाथमहाकाव्य, भूधरदासका पार्श्पुराण तथा अनूदित 
हरिबशपुराण आदि हैं | वास्तविक वात यह है कि राजस्थानमें अमी जैन 
काव्योका अन्वेषण करना शेष है | हमारा विश्वास है कि जयपुरके आस 
पासके जैनमन्दिरोंके शाख्रागारोमे हिन्दीके अनेक महाकाव्य छुपे पड़े है। 
यहाँ दो-चार उन सुख्य अन्थोंका ही विवेचन दे रहे है, जो हमारे 
अनुगीलनका विपय रहे है | 
पडठमचरि-पद्मचरित्र इस ग्रन्थमें १२००० पद्चम है। ९० सन्धियों 
( जैन रामायण ). और ५ काण्ड है | विवरण निम्न है- 
विद्याधरकाण्ड---२० सन्धि 
अवोध्याकाण्ड---२२ सन्धि 
सुन्दरकाण्ड---१४ सन्धि 
युद्धकाण्ड--२१ सन्धि 
उत्तरकाण्ड---१ ३ सन्धि 
इन सन्धियोंमें 2३ सन्धियों स्वयंभूदेवकी हैं और शेप सात सन्धियों 
इनके पुत्र त्रियुवन-द्वारा रचित हैं | 
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विद्याधर, राक्षत और वानरबशका परिचय देनेके अनन्तर बताया 
है कि विजयार्डकी दक्षिण दिशामे रथनू पुर नामके नगरमसे इन्द्र नामका 
प्रतापी विद्याधर रहता था। इसने लछकाकों जीतकर 
अपने राज्यमे मिल्य लिया । पाताल-लछकाके राजा 
रक्रश्रवका विवाह कौतुकमंगल नगरके व्योमबिन्दुकी छोटी पुत्री कैकसीसे 
हुआ था, रावण इसी दम्पत्तिका पुत्र था। इसने बचपनमे ही वहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध की थी, जिससे यह अपने शरीरके अनेक आकार बना सकता 
था। रावण और कुमकरणने रूकाके अधिपति इन्द्र और प्रभावशाली 
विद्याधर वेश्रवणको परास्तकर अपना राज्य स्थापित कर लिया | खरदूपण 
रावणकी वहन शझूपंणखाका हरण कर ले गया, पीछे रावणने अपनी इस 
वहनका विवाह खरदूषणक्रे साथ कर दिया और पाताल-लकाका राज्य 
भी उसीको दे दिया | 

वानरवशके प्रभावशाली शासक बालिने ससारसे विरक्त होकर अपने 
रूघु भाई सुप्रीवकों राज्य दे दिगम्बर-दीक्षा अहण कर छी और केलास 
पर्वतपर तपस्था करने लगा | रावणकों अपने वर, पोरुषका बड़ा अभि- 
मान था, अतः वह वालि्पर क्रुद्ध हो केलास पर्वतको उठाने लगा। इस 
पर्वतके ऊपर बने जिनाल्‍ूय सुरक्षित रहें, इसलिए बालिनें अपने अगूठेके 
जोस्से कैठास पर्वतकों दबा दिया, जिससे रावणकों महान्‌ कष्ट हुआ | 
पच्चात्‌ वालिने रावणकों छोड़ दिया और तपस्या कर निर्वाण पाया | 

अयोध्यामे भगवान्‌ ऋपषभदेवके वशसे समयानुसार अनेक राजा 
हुए, सबने दिगम्बरी दीक्षा लेकर तपस्या की ओर मोक्ष पाया । इस वहयके 
राजा रघुके अरण्य नामक पुत्र हुआ, इसकी रानीका नाम प्ृथ्वीमति था। 
इस दम्पत्तिको दो पुत्र हुए---अनन्तरथ और दशरथ | राजा अरण्य अपने 
बड़े पुत्र सहित ससारसे विरक्त हो तपस्वा करने चला गया तथा अयो- 
ध्याका शासनभार दशरथको मिला | एक दिन दशरथकी सभामे नारद 
ऋषि आये, उन्होंने कहा कि रावणने किसी निमित्तज्ञानीसे यह जान 


कथावस्तु 
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लिया है कि दशरथ-पुत्र और जनक-पुत्रीके निमित्तसे मेरी मृत्यु होगी । 
अतः उसने विभीपणकों आप दोनोको मारनेके लिए. नियुक्त कर दिया है, 
आप सावधान होकर कही छुप जायें। राजा वशरथ अपनी रक्षाके लिए 
देश-देशान्तरमे गये और मार्ग्म कैकयीसे विवाह किया | कुछ समय 
पश्चात्‌ महाराज द्द्यरथके चार पुत्र हुए और एक युद्धमें प्रसन्न होकर 
उन्होंने कैकयीकों वरदान भी दिया | रासके राज्याभिपेकके समय कैकयीने 
वरदान माँगा, जिससे राम-लक््म्ण ओर सीता वन गये तथा महाराज 
दब्यरथने जिन-ढीला ग्रहण की | सीता-हरण हो जानेपर रमने वानरबच्ञी 
विद्याधर पवनञज्जय और अज्जनाके पुत्र हनूमान एवं सुग्रीवसे मित्रता 
की। रामने सुग्रीवके शत्रु साहसगतिका वघकर सदाके लिए सुग्रीवको 
अपने वद्य कर लिया और इन्हींके साहाय्यसे रावणका वधकर सीताकों 
प्राप्त किया । 


रावण जैन धर्मान॒ुयायी था | प्रतिदिन जिनपूजा और स्तुति करता 
था, पर अनीत्तिके कारण उसके कुल्का सहार हुआ | 

अयोध्या छोट आनेपर छोकापवादके भवसे रामने सीताका निर्वासन 
किया । सौमाग्वसे जिस स्थानपर जंगलमे सीताकों छोडा गया था, वज्- 
जब राजा वहों आया और अपने घर ले जाकर सीताका सरक्षण करने 
लगा । सीताकी युत्र लूवणाकुदने अपने पराक्रमसे अनेक देशोंकों जीतकर 
वज़जधके राज्यकी ब्रद्धि की। जब यह वीर दिग्विजय करता हुआ 
अवोव्या आया तो रामसे युद्ध हुआ तथा इसी युद्धमे पिता पुत्र परस्परमे 
परिचित भी हुए। सीता अमिपरीक्षामें उत्तीर्ण हुई, विरक्त हो तपस्‍्वा 
करने चली गयी और स्लीलिड्र छेदकर खर्ग प्रात किया | रुक्ष्मणको मृत्यु 
हो जानेपर राम शोकाभियूत हो गये, कुछ काल वाद बोध ग्राप्त होनेपर 
दिगम्बर मुनि हो गये और दुद्धर तपस्याकर उन्होंने मोक्ष प्रात किया । 

यह सफल महाकाव्य है। इसकी आधिकारिक कथा रामचन्ठको 
कथा है, अवान्तर या प्रासद्धिक कथाएँ वानरखद्य और विद्याधर वशके 
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आख्यान रूपमें आयी है। प्रासद्धिक कथावस्तुमे प्रकरी और पताका 
दोनो ही प्रकारकी कथाएँ है| पताका रूपमे सुग्रीव 
और मारुत-नन्‍्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके 
साथ-साथ चली है और प्रकरी रूपमे वालि, भामण्डल, वज्जजघ आइढि 
राजाओके आख्यान है | 

कार्य-व्यापारकी दृश्टसिसि उक्त कथावस्त॒मे प्रारम्भ, प्रयल, प्राप्त्याशा, 
नियताति और फल्ागम ये पॉचो ही अवस्थाएँ पायी जाती हैं । विद्याधर 
वंशके वर्णनके उपरान्त अयोध्याकाण्डकी तीसरी 
सन्धिमे कथासूत्र फलकी इच्छाके लिए उन्मुख होता 
है | इक्ष्याकुवंशके महाराज दशरथके प्रागणमें राम खेलते दिखलायी पड़ते 
हैं। द्वितीय अवस्था उस समय आती है जब राम विवाहकर घर लौट 
आते है| वन जाना, सीताका हरण होना और युद्ध करके रावणके यहाँसे 
सीताको ले आनेके उपरान्त शमका धार्मिक कृत्योमे लीन हो जाना तथा 
लक्ष्मणकी मृत्युके उपरान्त रामका वेदनाभिभूत होना और देवो-द्वारा 
बोध प्राप्त होना तीसरी प्राप्याशा नामक अवस्था है । रामका तपस्थाके 
लिए जाना निवताप्ति नामक चोथी अवस्था ओर रामका निर्वाण प्राप्त 
करना फल्मगम नामक पॉचवी अवस्था है | 


सहाकाब्यत्व 


अवस्थाएँ 


इस महाकाव्यमें कथावस्व॒के चमत्कारपूर्ण वे अगर वर्तमान हैं, जो 

कथावस्त॒ुको कार्यकी ओर छे जाते हैं। बीज प्रारम्भ नामक अवस्थासे 

अर्थप्रकृतियाँ.. दिखायी पड़ता है, जिस प्रकार वीजमे फल छिपा 

रहता है उसी प्रकार वच्योत्पत्ति नामक आख्यानमे 

सारी कथा छुपी है| वानरवश, विद्याधरवश और राक्षसवदका पारस्परिक 
सम्बन 'खद्ाकर पे मानवीय ५ रोके 

न्ध दिखाकर कविने भानवीय ओर दानवीय प्रवृत्तियोके इन्द्रकी 

अभिव्यद्ञना की है | विन्दुका आरम्भ रामके जन्मसे होता है, कथाके 

वास्तविक विस्तार और निगमनका यही स्थान है। पताका और प्रकरीमे 

वाल्कि तपाख्यान, विशल्याके भवान्तर, हनूमानका निर्वाण लाम आदि 
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अवान्तर कथास्थान है। रामका निर्वाण छाभ-कार्य नामक अर्थ 
प्रकृति दै 
अवस्था ओर अर्थप्रकृतियोका मेल इसमे सुन्दर ढंगसे हुआ है। 
बीज अर्थप्रकृति-वशाख्यानका प्रारम्भ नामक अवस्था-रासके साथ बोग 
सन्धियाँ.. “लाना मुख सन्धि है। प्तिमुख सन्धि कथाका वह 
स्थान है जहों रामकी वानरवंगके विद्याधरोसे मित्रता 
होती है । गर्भसन्धिमे कथाका विस्तार वहुत हुआ है। अवमर्श सन्धिसे 
रामका वेदनामिभूत हो जानेवाला कथाकी स्थान है। रामका निर्वाण 
प्राप्त करना निर्वदणसन्धि-स्थान है, जहों कार्य और फलका योग हुआ है। 
इस महाकाव्यकी कथावस्तुके नायक पतद्म-रास है। यह धीरोदत्त 
हैं। इनके चरित्रमे महती उदारता है। इनमे शक्तिके 
साथ क्षमा तथा इढता और आत्मगौरवके साथ विनय 
तथा निरमिमानता है | यह त्रेशठ शल्कापुरुणोमेसे हैं | 
इस भहाकाव्यमे यों तो सभी रस हैं, पर शान्तरस प्रधान रुपसे 
परिपक्क हुआ है। ज्ञारके संयोग और वियोग दोनो पश्नोका वर्णन 
कविने सुन्दर किया है। करुण रसके चित्रणमे तो 
अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। युद्धमे भाई-बन्धुओके 
काम आनेपर कुठम्बियोके विराप पाषाणहृदयकों भी द्रवीभूत करनेमे 
समर्थ है । 
प्रकृति आदिकाल्से ही कवियोका आकर्षण-केन्द्र रही है। सभी 
कवियोंने विभिन्न रूपोर्मे प्रकृतिका चित्रण किया है। इस महाकाव्यमें भी 
त्रकतिखिलण ओर घटदकऋतुओंका वर्णन विश्वुद्ध प्रकृतिके साथ आल्म्बनके 
रूपमें क्रिया गया है। सन्ध्याकी सुपमाको कविने अनेक 
वस्छुव॒णत उपमग्रा और उत्परेक्षाओके सुन्दर जालमें वॉधना चाहा 
है, पर वह सुन्दरीका शब्दचित्र प्रस्तुत नही कर सका दहै। निम्न पक्तियों 
देखने योग्य हैं-- 


नायक 
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उबहसई संझाराड सुहनवंधुरु। विदुदु. मयाहरु मोत्तिय-दंतुरु ॥ 
छिव्इ् व सत्थडमेरु-सहीहरु । तुज्छुदि सज्छुबि कवणु पईहरु ॥ 
ज॑ चंद-फंत-सलिलाहि सिक्त | अहिसेय-पणाह्ु व फुसिब चित्त ॥ 
ज॑ विदृदुम-मरगय-कंति जाहि। थिड गयणु व सुधरणु-पंति आहि ॥ 
ज॑ इदणील-साछा. मसीए | अछिहद  घंदि सिनत्तीए तीए॥ 
जहि पोसराय-पह वणशु बिहाइ | थिडः अहिणवन्संझाराड णाइ ॥ 
--पंउठमचरिउ ७शा३ 
इस महाकाव्यके दो खण्ड हैं--आदिपुराण और उत्तरपुराण | 
प्रथम खप्डमे ८० सन्धियों और छवितीयमे ४० सन्धियों हैं। आइडिपुराणमें 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथका चरित्र है ओर उत्तर- 
सच महाइरित पुराणमे अवशेष २३ ती्थकरोक्की जीवनगाथा है। 
आदिपुराणकी कथावस्तुमे एकतानता है, पर उत्तर- 
पुराणमे २३ कथाएँ हैं, एकका दूसरेसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं । अत्णब 
महाकाव्यके सभी पूर्वोक्त छकक्षण आदिपुराणमे वर्तमान है 
महाकाव्यकी सबसे बड़ी विशेषता कथावस्ठुमें अन्वितिका होना है | 
आदिपुराणमें घटनाचक्रके भीतर ऐसे स्थलेका पूरा सन्निवेश् है जो 
मानवकी रागात्मिका इत्तिको उदछुद्ध कर सकते हैं, उसके हृदयकों भाव- 
मग्न बना सकते हैं | इसमे कथाका पूरा तनाव है; इसके नायकसे कैवल 
कालकी अपेक्षासे ही विस्तार नहीं है, वल्कि देशापेश्वा भी है। नायक 
ऋषमभनाथ--आदिनाथ उस समयक्री समाज और, वर्गविद्येपके प्रतिनिधि 
है। उनके जीवनमे समष्टिके जीवनका केन्द्रीयकरण हैं। महाकाव्वके 
नायकसे यही सबसे वड़ी विशेषता होनी चाहिये कि वह समष्ठिगत भाव- 
नाओ ओर इच्छाओकी अपने भीतर रखकर सानवताका प्रतिष्ठान करे | 
सलेपस यह सफल महाकाव्य है | 
१२वीं शर्तीमें नयनन्दिने १२ सन्धियोंसे छुदर्गन चरितकी रचना की 
हे। यह गन्थ एक प्रेम कथाको लेकर लिखा गया है। कविने बड़े कौशलसे 


गुणालंकारु 
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इस कथाकी व्यज्जनामे पद्ननमस्कारका फल घटित किया है। प्रतिदिन 
अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधुको 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करना प्रत्येक साधकका धर्म है। 
काव्यके बीच-बीचमें धार्मिक प्रकरण रखे गये हैं | धार्मिक व्यञ्जनाके 
साथ प्रेमकथा कहनेकी यह साकेत्तिक झैली सूफी कवियोके लिए विशेष 
अनुकरणीय रही है। इस काव्य-अन्थके कथानकके समानान्तर ही प्रेम- 
मार्गी कवियोने कथाएँ गढकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया है। 

प्रस्तुत काव्यग्रन्थमे यद्यपि रगारर्सकी प्रधानता है, तथापि इसका 
पर्यवसान शान्तरसमे हुआ है। कविने जहों एक ओर ख्त्रीके सोन्दर्य- 
चित्रण और आकर्षक परिस्थितियोमें अपनी कल्पना एवं सौन्दर्य-दर्शनकी 
अन्तईष्टिका परिचय दिया है, वहों वीच-बीचमे जैनधर्मके सिद्धान्तोका भी 
स्पष्टीकरण किया है। नायिका-मेद, नख-शिख वर्णन, प्रकृति चित्रणक्र 
रसानुकूल प्सग बड़े मनोहर ढगसे प्रस्तुत किये हैं। जैन साहित्यमे इस 
महाकाव्यकी गैडीपर अधिक रचनाएँ नही हो सकी हैं। आकर्षक रूप- 
सोन्दर्य ही इस महाकाव्यक्रे आख्यानका आधार है। सुदर्शनका रूप 
ससारकी समस्त सुन्दर वस्तुओके समन्वयसे निर्मित है। इसके वर्णन, 
ठर्शन या भावनामात्रसे किसीके भी छुदयमे गुदगुदो उत्पन्न हो सकती है। 

कवि नयनन्दने अपनी सूश््म अन्तर्टष्टि-द्वारा भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंके 
बीच घटित होनेवाली अनेक मानसिक अवधस्थाओका सुन्दर विश्लेषण 
किया है | अभयाके सासने जब सुदर्शन पहुँचता है तो वह उन्समुक्त हृठयसे 
प्रेमकी भीख मॉगती है, किन्तु शीरूपर हिमालयकी चह्यनकी तरह अडिग 
सुदर्शन मानसिक इन्होंके वीच पड़कर भी कमजोरियोंपर विजय पाता है 
और स्पष्ट ऋब्दोमें उसके प्रस्तावकों ठुकरा देता है। कोमसे उत्मन्न उदा- 
सीनता ओर आत्मग्लानिकी भावनासे अभिभूत अमया शोर मचाती है, 
जिसका परिणाम दानवीय श्क्तिपर मानवीय शक्तिके विजय स्पमें होता 
है। करुणा, रति, क्रोध, उत्साह आदि स्थायी भावोके अतिरिक्त कितने 

छ 


सुदर्शन-चरित 
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ही छोटे-छोटे भाव और विभिन्न मानसिक दशाओका चित्रण श्रेष्ठ कविने 
किया है | इस कारण इससे महाकाव्यत्वकी अपेक्षा नाटकत्व अधिक है। 
सुदर्शनके स्वभावमें वेयक्तिक विशेषता है, यह धीर प्रशान्त नायक 
है, स्वभावतः शान्‍्त और अपनी प्रतिज्ञापर अटल है, इसे कोई भी ग्रलो- 
भन पथम्रष्ट नही कर सकता है। कज्चन और कामिनी जिनसे ससारके 
इने-गिने व्यक्ति ही अपनेको विल्य रख पाते है, से सुदर्शन निर्लित है। 
रस और शैलीकी दृष्टिसे भी यह महाकाव्य है, नायकके नामपर इसका 
नामकरण किया गया है। दृश्य-योजना, वस्त॒-व्यापार-वर्णन और परि- 
स्थिति-निर्माणकी योजना कविने यथास्थान की है। वर्णनोमे नामोकी 
भरमार नहीं है, किन्तु वस्तु गुणोका विष्लेपण किया गया है। 
देशी भाषा ओर युरानी हिन्दीके पश्चात्‌ कई महाकाव्य प्रचलित 
हिन्दी भाषामे भी लिखे गये | यद्यपि सोल्हवी गतीके अनन्तर महाकाव्य 
लिखनेकी परिपाटी उठती गयी, फिर भी पुराण साहित्यकों काव्यका 
विषय बनानेके कारण महाकाव्य रचनेकी परम्परा क्षीण रूपसे चलती 
रही | प्रकरणवद्य राजस्थानी और ब्रजमापाके कतिपय जैन महाकाव्योका 
आलोचनात्मक परिचय देना अप्रासग्रिक न होगा । 
यह सफल महाकाव्य है, पूर्वोक्त सभी महाकाव्यके लक्षण इसमे वर्त- 
मान है। इसकी कथा बड़ी ही रोचक और आत्मपोषक है । किस प्रकार 
पेपर वैरकी परम्परा प्राणीके अनेक जन्म-जन्मान्तरोतक 
चलती रहती है, यह इसमे बडी ही खूबीके साथ 
बतछाया गया है। पार्न्‍्वनाथ तीर्थकर होनेके नौ भवपूर्व पोदनपुर नगरके 
राजा अरविन्दके मन्त्री विश्वभूतिके पुत्र थे | उस समय इनका नाम मरु- 
भूति और इनके भमाईका नाम कमठ था। विश्वभूतिके दीक्षा डेनेके 
अनन्तर दोनो भाई राजाके मनन्‍्त्री हुए। जब राजा अरबिन्दने बच्रकीर्ति- 
पर चढ़ाई की तो कुमार मरुभूति इनके साथ युद्ध-अत्रमे गया | कमठने 
राजधानीमे अनेक उत्पात मचाये और अपने छोटे भाईकी पत्नीके साथ 
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दुराचार किया | जब राजा झत्रुकों परास्तकर राजघानीमें आया तो कमठ- 
के कुझृत्यकी बात सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ | कमठका काल सैंहकर 
गधेपर चढ़ा सारे नगरमें घुमावा और नगरकी सीमाके बाहर कर ठिया | 
आत्प्रताड़नासे पीडित कमठ भूताचल पर्वतपर जाकर तपस्थियोके साथ 
रहने छगा | सरुभूति कसठके इस समाचारकों पाकर भूताचलपर गया, 
पर वहाँ दुष्ट कमठने उसकी हत्या कर दी। इसके पच्चात्‌ आठ जन्मोकी 
कथा दी गयी है; नौवे जन्ममे कामीके विध्वसेन राजाके यहाँ पार्ब्वनाथका 
जन्म होता है। यह आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आत्म-साधना करते है, 
पूर्वभवका साथी कमठ इनकी तपस्वामें नाना विष्न उत्तन्न करता है, पर 
ये अविचलित रहकर आत्म-साधना करते हैं। केवल्य-प्रापति हो जानेपर 
भव्य जीवोंकों उपदेश देते है और सो वर्षकी अवस्थामे निर्वाण प्रात 
करते है | 

कथावस्तुसे ही इसका महाकाव्यत्व प्रकट है। नायक पार्वनाथका 
जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता हुआ ल्लेक-मगलकी 
रक्षाके लिए. वद्ध-परिकर है। कविने कथामे क्रमबद्धता 
का पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युग-भावना- 
का प्राधान्य सर्वत्र है। परिस्थिति-निर्माणमें पूर्वके नौ मर्वोकी कथा जोड़- 
कर कविने पूरी सफलता प्राप्त की है। जीवनका इतना सर्वाज़्ीण और 
स्वस्थ विवेचन एकाघ महाकाव्यमें ही मिलेगा। 

यह जीवनका काव्य है। इसमे एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओ 
और व्यक्तियोके चीच अकित है । अतः इसमें मानव राग-द्वेषोंकी क्रीड़ाके 
लिए. विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कितना अधिक 
रहता है, यह पार्ब्वनाथके जीव मरुभूतिके चरिज्से स्पष्ट है। 

जीवनके आन्तरिक दर्शनका आभास वृद्ध आनन्दकुमारकी आत्म- 
कल्याणकी छट्पठाहटमें कविने कितने सुन्दर ढगसे दिया है। कवि 
कहता है-- 


सद्दाकान्यत्व 
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वालूक काया कूपछ छोय | पत्र रूप जीवनमें होय ॥ 

पाको पाव जरा तन करे। काल बयारि चलत पर झरे ॥ 

मरन दिचसकों नेम व कोय । याते कछु सुधि परै न छोय ॥ 

एक नेम यह तो परसान। जन्म घरे स्रो मरै निदान ॥ 

“-+8६५०-६७ 

वस्तुतः उपयुक्त पक्तियोका यथार्थ चित्रण अत्यन्त रमणीय है। कवि 
कहता है कि किशोरावस्था कोपलके तुल्य है, इसमें पत्र-रूप यौवन अवस्था 
है पत्तोका पक जाना --जरा है | झुत्यु-हूपी वायु इस पके पत्तेकों अपने 
एक हल्के धक्कैसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है, तो 
हमे अपनी महायात्राके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिये | 

जीवनका अन्तर्दर्शन ज्ञानदीपके द्वारा ही हो सकता है, किन्तु इस 
ज्ञानदीपमें तपरूपी तैल और स्वात्मानुभवरूपी वत्तीका रहना अनि- 
वार्य है-- 

ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर । 
यथा विधि विन निकले नहीं, पैठे पूरव चोर ॥--४॥८१ 

बस्तु-वर्णन, चरित्र-चित्र", और भाव-व्यज्ञना इस महाकाव्यमें 
समन्वित रूपमे वर्तमान है। घटना-विधान और द्थ्य योजनाओंकों भी 
कविने पूरा विस्तार दिया है। आदर्शवादका मेल कविताकी समाजनिष्ठ 
पद्धति और प्रवन्ध-गेलीसे अच्छा हुआ है। पारश्वनाथका चरित्र हिसापर 
अहिंसाकी विजय है। क्षमाका पीयूष क्रोध ओर वैरकों सुधा वना देता है, 
क्रोध और उत्पातके स्वरूपको बदल देता है। प्रतिशोध और वैरकी भावना- 
का अन्त हो जाता है। इसपर कवि कहता है-- 

इत्यादिक उत्पात सब, बथा भये अति घोर । 

जैसे मानिक दीपकौो, छऊूगे न पवन झकोर ॥ 

प्रभु चित चल्‍यो न तन हिल्यों, टल्यों न घीरज ध्यान । 

इन अपराधी क्रोधवस, करी बथा निज्र हान ॥--<८॥२३, ८4२५ 
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हिन्दी-जैन-खण्डकाच्य 

खण्डकाव्यम जीवनके कियी खास पहल्द्रपर कविकी दृष्टि केन्द्रित रहती 
है। यद्यपि घटना-विधान, दृश्य-योजना और परिस्थिति-निर्माणका भी 
प्रयास खण्डकाव्यके निर्माताओको करना पड़ता है, पर जीवनके किसी 
खास अद्यकी सीमा वॉधकर | जेन साहित्यकारोने भी हिन्दी भापासे 
अनेक खण्डकाव्योकी रचना की है। परिस्थिति निर्माणमें इन्हें अभूतपूर्व 
सफलता इसलिए प्राप्त हुई है कि जीवनके इन्दोमे प्रवृत्तिसे हटकर निद्वत्ति- 
की ओर ले जाना इनका व्येब था| इस कारण जीवनकी मर्मस्पर्शी 
घटनाओको घटित करानेके लिए. परिस्थितियोंका निर्माण सुन्दर ढगसे 
हुआ है | ससारका कोई भी पढार्थ अपनी स्थितिमे नही रहना चाहता है, 
परिस्थितिकी ओर बढ़ता है; क्योकि जड़ और चेतन सभी प्रकारके पदार्थों- 
में परिवर्तन और गतिका होना अनिवार्य है। जैन हिन्दी कवियोने स्वादू- 
वाद दर्शनकी अनुभूतिसे प्रत्येक पदार्थकी गति ओर परिस्थितिका अनुभव 
कर खण्डकाव्योमें घटना-विधान इतने सुन्दर ढगसे घटित किये हैं, जिससे 
मानव जीवनके राग-विराग सहजहीसे प्रकथ हो जाते है । 

पश्चममीचरित, नागकुमारचरित, यशोधर्चरित, नेमिनाथचउपई, 
बाहुवलिरास, गोतमरास, कुमारपाल-प्रतिवोध, जम्बूस्वामीरासा, रेबंतमिरि- 
रासा, संघपति समरारास, अज्नासुन्दरीरास, धर्मदत्तचरित, ललिताग- 
चरित, कृपणचरित, धन्यकुमारचरित, जम्बूचरित आदि अनेक जैनखण्ड- 
काव्य देगी भाषा, पुरानी हिन्दी और परवर्ती हिन्दीमे विद्यमान है। इन 
सभी खण्डकाव्योमे घयना-बैचित््यके साथ चरित्र-चित्रण सफल हुआ है। 
सानव जीवनकी रागात्मिका ब्रत्तिके उद्घाटनके साथ शुद्धात्मानुभूतिकी 
ओर ले जानेकी क्षमता इन सभी खण्डकाव्योमे है। नायक, रस, वस्तु- 
विधान, अलंकार-योजना और शैली आदि विभिन्न इष्टिकोणोकी अपेक्षासे 
ये सभी खण्डकाव्य सफल हैं | यह जैन कवियोंकी प्रमुख विशेषता है कि 
वे पुरातन कथावस्तुमे नवीन ग्राणोकी प्रतिष्ठा कर नूतन और मौलिक 
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उद्भावनाएँ करनेसे सफल हुए है। पौराणिक कथानकके होनेपर भी 
विचार निखरे और पुष्ट हैं | इनमेसे कुछका विवरण निम्न प्रकार है-- 
यह कवि पुष्पदन्तकी अमर कृति है| इसमे नो सन्धियों हैं। पद्धमी 
ब्रतके उपवासका फल ग्राप्त करनेवाले नागकुमारका चरित वर्णित है। 
नागकुमारके जीवनको प्रकाशमे लछानेके लिए. कविने 
अपनी कब्पनाका पूरा उपयोग किया है। युद्ध और 
सघर्षकी परिस्थितिके क्षणोंमे होनेवाली नागकुमारकी विल्क्षण मनोद्शाका 
कविने वैज्ञानिक उद्घाटन किया है । आजकरूके भमनोविज्ञानके सिद्धान्त 
भले ही उसमे न हो, पर सघर्षकी रिथतिमे मानवमन किस प्रकार व्याकुल 
रहता है तथा कल्पनाके सुनहले परोपर बैठ नभोमण्डल्में कितनी दूर तक 
विचरण कर सकता है, का आभास सहजमे ही मिल जाता है | इस खण्ड- 
काव्यमे वस्तुवर्णनका कोशल और प्रबन्धकी पटुताका अद्वितीय मिश्रण 
है। कवि नागकुमारको वनराजके द्वारा देखे जानेका वर्णन करता हुआ 
कहता है-- ४ 
जहिं. काणणंते उठाग्गोहतरु, तहिं हुंतठः पदछटिउ सबरू ॥ 
दिद्वठः परमेसरु कुसुम सरु, आवासिउः सणरु जणतिहरु ॥ 
आएस पुरिस्रु परियाणियठ, मिश्वहिं जाइबि परियाणियड ॥ 
त॑ दिट्‌द्ु जयंधघर णिवत्णड, झसकेउ देड कि सो मणड ॥ 
घुच्छिड कार्मे कि आइयड, को तुहूँ विणएण विराइयड ॥ 
कवि पुष्पदन्तका देशी भाषामें नागकुमार-चरितके समान यह भी 
सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमे यशोधर राजाका चरित्र वर्णित है। कविने 
जनताकी भावनाका चित्रण यशोधरके चरित्र किया 
है। बीर-गाथाकालीन रचना होनेके कारण शवक्ति 
और शोर्यका प्रदर्शन अधिक किया गया है | इस काव्यमे मूर्त जीवनमे 
अमूर््तको, स्थूल शरीरसे सूक्ष्मको ओर क्षण-भगुर ससारमे नित्य और अमर- 
तत््वकी अभिव्यज्ञित करनेका प्रयास किया है। लोकिक ग्रेमकी विभिन्न 


नागकुमारचरित 


यशोधर-चरित 
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अवल्थाओका उद्घाटन जीवनके विभिन्न चित्रो-द्वारा किया है। वर्णन 
ओर द्य-योजना भी सुन्दर वन पड़ी है। 

धर्मसूरि विरचित १३ वी शतीका यह खण्डकाव्य है। इसमे भगवान्‌ 
महावीरके समकालीन जम्बूस्वामीका चरित्राकन किया है। यह गहस्थ 
अवस्थामे ही अपने इुद्धिक्रीगल ओर बीरत्वके लिए 
प्रसिद्ध थे। मगधसम्राट्‌ विम्बसारके आदेशानुसार 
इन्होने पर्वतीय झत्रुकी परास्तकर गौरव प्राप्त किया और अन्तमे भगवान्‌ 
महावीरके सघमें दीक्षित हो तपस्या की और निर्वाण-पद पाया | कविने 
इसमें गा्ईस्थ्य जीवनका सुन्दर चित्रण किया है। दाम्पत्वकों मर्यादासे 
बद्धकर श्रज्ञारिक जीवन आध्यात्मिक जीवनपर किस प्रकार छा जाता है, 
इसका दिग्दर्शन कराया है। 

ठर्पोक्तियों वीर-रसके पोषणमे कहाँ तक सहायक हैं, यह पर्वतीय राजा- 
के दर्पसे स्पष्ट है। आत्म-विग्वास और आत्म-गौरवकी भावनाका जम्बू- 
स्वामीसे अकनकर उनके प्रतिनायक पर्वतीय राजाके विचारोंका कच्चा 
चिट्ठा सुन्दर ढगसे दिखलाया है। रस, नायक, दृथ्यविधान, घटना-वैचित्य 
आदिकी इृष्टिसे यह खण्डकाव्य है, पर सवादोंका अमाव और कथा- 
वस्तुकी शिथिल्ता इसके सौन्दर्यकरो विक्ृत करनेमे सहायक हैं। 

सभी रासा ग्रन्थ एक ही शैढीपर लिखे गये है। इनमे से अधिकाश 
खण्डकाव्योसे काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। धर्मवार्ता 
अ्ि 22! सुन्दर नीति और विश्वोपकारकी भावना 

अन्तहिंत है। इन ग्रन्थोके स्वयिताओने धार्मिक आस्था- 

को खुलखुलानेके लिए सुदढ और सोम्य दृष्टान्तोकों प्रस्तुत किया है | 
मानवको इन्द्रिय और सनकी दासतासे छुड़ाकर अतीन्द्रिय आनन्दकी 
चौरस भूमिमें छा उपस्थित किया है। रासा अन्थोमे प्रेम और विरहके 
चित्रोंका भी असाव नही है। वेदनाकी अग्निर्में तपाकर आध्यात्मिक 
र्सानुभूतिकी तीव्रता दिखलायी है। वीर रसका चित्रण तो इन काव्योंमे 
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सफल हुआ है। किन्तु शान्तरस निरूपणकर सभी रास पर्यवसानको प्रा 
हुए हैं | जीवनके आवरणमे छुपे चिरन्‍्तन राग-द्वेपोका जिस कविकों 
जितना गहरा परिज्ञान होगा, वह उतना ही सफल खण्डकाव्य लिख 
सकेगा | जैन कवियोंमे यह परख-विद्यमान थी, जिससे वे राग्र-द्वेपका 
परिकार करनेवाली वैराग्यप्रद ॒परिस्थितियोका निर्माणकर काव्यजगत्मे 
सफल हुए । जीवनके क्रिया-व्यापारोका संचालन रास्ग्रन्थोके स्वयिताओंमे 
विद्यमान था, जिससे वे घटना-विघानमे अधिक सफल हो सके है। 

अंजनासुन्दरी रासामें अंजनाकै विरहका ऐसा सुन्दर चित्रण किया 
गया है, जिससे विरहिणीके जीवनकी समस्त परिस्थितियोका चित्र सामने 
प्रस्तुत हो जाता है। संल्कृत साहित्यमे विरहकी जिन वस दशाओका 
निरूपण क्रिया गया है, वे सभी अजनाके जीवनमे विद्यमान है। विरहमे 
प्रियसे मिलनेकी उत्कठा, चिन्ता अथवा प्रियतमके इष्ट-अनिश्की चिन्ता, 
स्मृति, गुणकथन आदि सभी नैसर्मिक ढगसे दिखलाये गये है। 

विरहिणी अजनाके जीवनमे कविने सहानुभूतिकी भी कमी नहीं 
दिखलायी है | पति-द्वारा अकारण तिरस्क्ृत होनेसे अजनाके मनमे अत्यन्त 
ग्लानि है, वह अपने सुखी वाल्यकालकी स्मृतिका पतिके प्रथम साकात्कार- 
की मधुर स्पतिके अनुभव-द्वारा अपने दुःख-सकटके समयकों प्रसन्नता- 
पूर्वक बिता देती है। भगवद्धक्ति और सदाचार ही उसके जीवनका 
आधार है। वह एक क्षण भी अधार्मिक जीवन बिताना पाप समझती है । 
पतिक इतने बड़े अन्यायको भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करती हुई, अपने 
भाग्यको कोसती है ) अंजनामे अपूर्व शाल्ीनता है, पातित्रतकी ज्योति 
प्रमामण्डल बनकर उसे आलोकित कर रही है | 

अंजनाकों ग्रल्तफहमीके कारण उसकी सास गर्मावस्‍थामे घरसे 
निकाल देती है | उस समयकी उसकी करुण अवस्थाको देखकर निष्ठुरता 
भी रुदन किये बिना नहीं रह सकती है। यह एक सरस खण्ड काव्य है। 
यद्यपि इसकी भाषा पर ग्रुजरातीका पूर्ण प्रभाव है, तो भी रस-परिपाकमे 
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कमी नहीं आयी है। इसके रचवयिता कवि महानन्द है। वसन्तका 
चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 

मधुकर करईं गुंजारव सार विकार वहंति। 

कोयल करइं पटहूकड़ा हकठा मेरूघा कन्त ॥ 

मलूयाचलर थी चलकिरा पुककिड पचन प्रचण्ड | 

मदन मसहानूप पाझइट विरहीनि सिर दंड ॥ 

“ल्घुसीता सतु! कवि मगवतीदासका एक सुन्दर खण्डकाव्य है | इसमें 
कविने सीताके सतीत्वकी झांकी दिखलायी है । वारह मासोमे मन्‍्दोंदरी- 
सीताके प्रब्नोत्तरके रूपये रावण और मन्दोदरीकी चित्तबृत्तिका सुन्दर 
विष्छेषण किया गया है। मानसिक घात-प्रतिघातोकी तस्वीर कितनी 
चतु॒राईसे खीची गयी है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है-- 

तव बोरूइ मन्दोदरी रानी | सखि अपाद घनघट घहर।नी ॥ 

पीय गये ते फिर घर आवा । पासर नर नितर मंदिर छावा ॥ 

लवहि पर्पाहे दादुर मोरा। हियरा उसग धरत नहिं घीरा ॥ 

बादर उसहि रहे चोपासा । तिय पिय विज्वु रिहें उरूव उसासा। 
नन्‍हीं वून्द झरत झर छावा | पावस नभ आगम्भु द्रसावा ॥ 
दामिनि दुमकत निशि अेधियारी । विरहिनि काम धान उरसारी। 
अुगवहि भोगु सुनहि सिख भोरी । जानति काहे भई मति बोरी ॥ 
सदन रसायनु ह॒इ जग सारझू। संजमु नेसु कथच विवहारू ॥ 

जब छग हंस शरीर महिं, तब छूग कीजइ सोगु। 


राज चजहिं सिक्षा समहिं, इठ भूछा सब छोगु ॥ 
क्ृपणजगाघन काव्य कविवर बहागुव्यल्ने १७वी शतीमे इस काव्यकी 
रचना की है। इसकी कथावस्तु रोचक और 


सरस है| 
राजयह नगरमे वसुमति राजा शासन करता था। इसी नगरमे 
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श्रेष्ठपुत्री क्षयकरी रहती थी। राजाने मुनिराजसे क्षयकरीकी भवावली 
पूछी | मुनि कहने छगें- 

यह पहले भवमे उजेनके सेठ धवलकी पत्नी थी, इसका नाम मह्ि 
देवी था । उजेनके राजा पत्मननाथने अष्टाहिका पर्वका उत्सव सामूहिक 
रूपसे मनाया, धवल सेठ भी इसमें शामिल हुआ, पर मल्लि सेठानीको 
यह नही रुचा | पूजाके लिए, सामग्री और पकवान बनवाये अवच्य, 
किन्तु अच्छी बस्तुएँ न लेकर सड़े गले सामानसे सामग्रियों तैयार की, 
जिससे मुनियोंको आहार नहीं दिया जा सका | मछिकी भावनाएँ सदा 
कलषित रहती थीं; दान धर्ममे एक कानी कोड़ी भी खर्च करनेमे उसके 
प्राण सूखते थे; इस कारण पतिसे निरन्तर सधर्ष होता रहता था । इस 
कंजूसीके परिणामस्वरूप ही वह कुष्ठ रोगसे पीड़ित हो गयी | मुनिराज 
आगे बोले--स्तरियों ही लोभ नहीं करती, पुरुष भी परमलोभी होते है । 
वह कहने छगे कि कुण्डलनगरमे छोभदततत सेठ रहता था, कसठझा और 
लच्छा उसकी उदारमसना पत्नियों थी, दोनो ज्रियोमे अत्यन्त स्नेह था | 
सेठ बहुत ही छोमी था, जब कही वह जाता तो अपने भण्डार-घरका 
ताव्य बन्द कर जाता | 

एक दिन दो चारणमुनि सोभाग्यसे वहों आये, उनके वहों उतरते ही 
हार खुल गया | मुनिराजोको आह्ारदान देनेसे उन्हे आकाशगासिनी 
और बन्धमोचनी विद्याएँ सिद्ध हो गयीं। अतः सेठके घरसे वाहर जानेपर 
वे दोनो अपनी विद्याओकी प्रभावसे तीर्थाग्य करने छगी | एक दिन 
पडोंसिन रूककर आयी और छिपकर उनके विभ्ानमे बैठ गयी, दोनों 
सेठानियोंके साथ उसने सहलकूट चैत्याल्यके दर्शन किये और वहोंसे 
मूल्यवान रन के आयी | सयोगकी बात वे कीमती रन लोमदत्त सेठके 
हाथ बेचे । रतनोंके सौदर्य और गुणोपर म॒ग्ध होकर सेठ उससे कहने लगा, 
'तू जहोंसे इन रतनोंकों लायी है, उसकी खान वतल्य दे! | लोभमे आकर 
पड़ोसिनने सेठको विमानमे छुपाकर बैठा दिया | रत्नद्वीपसे छोंटते समय 
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मार्गमे अकस्मात्‌ वह विमान फट गया और सेठकी मृत्यु हों गयी। 
सेंठानियोने ससारके स्वरूपका विचारकर बैरय धारण किया और अन्तमे 

समाधिपूर्वक प्राण-विसर्जन करनेके कारण देव हुईं | 
मुनिराजके उपदेशसे क्षयकरीको बिरक्ति हो गयी और उसने तपस्या- 

द्वारा प्राण विसर्जनकर देव-पर्याय प्रात्त की । 
यत्रपि इसमें खडकाव्यके अनेक लक्षण नही भी पाये जाते है, फिर 
भी जीवनको ग्रमावित करनेवाली घटनामे सार्वजनीन चित्रण है | इसका 
नायक धवलसेठ और नायिका मह्देवी है। नायक 
खण्डकाव्यत्व 

सात्तविक प्रकृतिका है और नायिका तामसी ग्रकृतिकी, 
इसमें छोमकी पराकाशा है। मलछिकी आधिकारिक कथावस्तु है और दोम- 
उत्त सेठकी कथा ग्रासगिक है | दोनों कथाओमे अन्विति है। लोभीकी 
सूक्ष्म मानसिक दशाओका चित्रण करनेसे कविको पूर्ण सफलता मिली है | 
खरी आलोचनाकी दइशष्टिसे यह सफल खंडकाव्य नहीं भी ठहरता है, 
पर जीवनके कतिपय तस्वोका विवेश्चन ऐसा मार्मिक हुआ है, जिससे इसे 
सफल खडकाव्य कहा जा सकता है। पाह्चात्य समीक्षा पद्धतिमे नायकका 
वर्ग और जातिका प्रतिनिधि होना तथा परिस्थितियोका ऐसा निर्माण रहे, 
जिससे नायक अपना विस्तार कर सके और उसके चरित्रका दर्शन सभी 
कर सके खंडकाव्यका विपय है। वस्तु, सवाद आदि भी इसके सफल हैं | 
कधि मनरड्शछार विरचित यह एक खण्डकाव्य है। इसकी भाषा 
कन्नोजीसे प्रभावित खड़ी बोली है। भगवान्‌ नेमिनाथ 
का चरित कवियोंके लिए अधिक आकर्षक रहा है, 
अतएव अपभश्रंश और हिन्दीमें अनेक रचनाएँ काव्यरूपमें लिखी गयी है। 
जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अन्तर्गत सोराष्ट्र देशमे द्वारावती नगरी थी | 
इस नगरीमे राजा समुद्रबिजय राज्य करते थे। ये बड़े धर्मात्मा पराक्रम- 
जाली और झूरवीर ये। इनकी रानीका नाम शिवदेवी 
था। इनके पुत्रका नाम नेमिकुमार रखा गया। 


नेमिचन्द्रिका 


कथावस्तु 
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नेमिकुमार बचपनसे ही होनहार, धर्मात्मा और पराक्रमशाली थे । इन्हींके 
वंशज कृष्ण और बल्मद्र थे। कृप्णने अपने भ्रुजबलू-द्वारा कंस, जरासघ 
जैसे दुर्दमनीय राजाओका क्षणभरमे सहार कर दिया था | इनकी सोलह 
हजार रानियों थी, जिनमे आठ रानियाँ पट्टमहिपीके पढपर प्रतिष्ठित थी। 
एक समय नेसिकुमारके पराक्रमकों सुनकर कृष्णके मनमे ईर्ष्या उत्पन्न हुई 
तथा इन्होने उनकी शक्तिकी परीक्षाके लिए. उनको अपनी समामें 
आमन्त्रित किया | नेमिकुमार यथासमय कृष्णकी सभामे उपस्थित हुए, 
और अपनी कनिष्ठ अंगुलीपर जजीर डालकर कृष्ण आदिको झंल्य दिया, 
कृणकों इनके इस अद्मुत पराक्रमको देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ | 
फलतः उन्होंने अपनी पद्टरानियोंकी नेमिख्वामीके पास भेजा | रानियोने 
चारों ओरसे नेमिकुमारकों घेर दिया और अधिक अनुरोध करनेपर विवाह 
करनेकी स्वीकृति प्राप्त कर ली | कृष्णने नेमिकुमारका विवाह झनागढ़के 
राजा उग्रसेनकी कन्या राजुल्मतीसे निश्चित कराया । वहॉपर इन्होने 
अपनी कूयनीतिसे पञ्चुओंकी पहलेसे कैद करवा दिया | जिससे अगवानीके 
पश्चात्‌ टीकाको जाते समय पश्युओकी चीत्कार नेमिस्वामीकों सुनाई दी । 
पञ्चुओके इस करुणक्रन्दनकों सुनकर नेमिकुमारकों ससारकी सार- 
हीनताका अनुमव हुआ और उन्हे विषय-कपायोसे विरक्ति हो गयी । 
पञ्चुओको वन्दीणहसे मुक्तकर नेमिकुमार वरके वर्राभूषणोकों उतार 
दिगम्बर दीक्षा ले गिरनार पर्वतपर तपस्या करने चढे गये। एक क्षण 
पहले जो हर्प और उल्लास दिखलायी पड रहा था, विवाहकी मधुर 
सहनाई बज रही थी; दूसरे ही क्षण यह हर्षका वातावरण शोकमे परिणत 
हो गया | सहनाई बन्द हो गयी । वरके बिना विवाह किये चले जानेसे 
अन्तःपुरमे रोना-धोना झुरू हो गया | महाराज उम्रसेन चिन्तामम हो गये | 
राजुल्मतीको जब यह समाचार मिला तो वह मूछित हो प्रथ्वीपर गिर 
पड़ी | प्रयल्ल करनेपर जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगी | 
साता-पिताने राजुल्मतीकों अन्य घरके साथ विवाह करनेके लिए 
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बहुत जोर दिया, पर उसने कहा-“भारतीय रमणी एकवार जिसे आत्म- 
समर्पण कर देती है, फिर वही सदाके लिए उसका अपना हो जाता है। 
भछे ही लोगोंके दिखावेके लिए विवाहकी रब्म पूरी न हुई हो। स्वामी 
तप करने चले गये, मे भी उन्हींके मार्गगा अनुसरण करूँगी |” इतना 
कहकर राजुछ भी तपत्वा करने गिरनार पर्वतगर चली गयी | 

इस काव्यमे शान्तरस, वात्सल्यरस, करुणरस और विप्रलूम्म श्गारका 
सुन्दर परिपाक हुआ है। सीमित मर्याठमे स्वस्थ वातावरणकों उपस्थित 
करनेवाल्य विप्रल्म्मशद्धार विशेषरुपसे राजुलके विलद्यप-वर्णनमे आया 
है । करुणरसके वर्णनमे शब्द स्वयं करुणाका मूर्सिमान रूप लेकर प्रस्तुत 
हुए है । कविको इस रसके परिषाकमे अच्छी सफलता मिली है | मानवकी 
राग-भावनाओंका चित्र प्रस्तुत करनेमे कुशल चित्रकारका कार्य कबिने 
कर दिखलाया है | 

अलकारोंमे अनुप्रास, यमक, उद्मयेक्षा, रूपक, डपसा और अति- 
शयोक्तिका समावेश सर्वत्र है। इन्दोंमे दोध, चौपाई, भ्रुजगग्रयात, 
नाराच, सोरठा, अडिल्ल, गीता, छप्पय, च्रोटक, पहरी आदि छन्दोका 
प्रयोग किया गया है। गणदोप, पददोष, वाक्यदोप और यतिमग आदिका 
अभाव पाया जाता है। कोमलकान्तपठावलीयुक्तमापा अपूर्व विकासको 
टिये हुए है । 

इस काव्यका सन्देद यह है कि प्रत्येक व्यक्तिकों जीवनमे जनसेवाको 
अपनाना चाहिए | इसके लिए परिश्रमी, अध्यवसायी, कर्मठ, चारित्रवान्‌, 
आत्मशोधी, उदार और परोपकारी बनना आवध्यक है। निष्किय और 
अकर्मण्य व्यक्ति संसार्म कुछ भी नहीं कर पाता है। हिसासे हिसाकी 
आग नहीं बुझाई जा सकती है, इणासे इणाका अन्त नहीं हो सकता हे | 
प्रेम, भमा, अहिंसा, सहानुभूति और आत्मसमर्पण-द्वारा हीं शान्तिको 
स्थापना की जा सकती है । 

कविने इसमे नेमिकुमारके उस जीवन-अंशकों दिखाया है, जिसका 
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अनुकरण कर समाज, देश और जातिकी भलाई की जा सकती है। परो- 
पकार था सेवा करनेके पहले अपना आत्मशोधन करना आवश्यक है, 
जिससे सेवक अपने सेवाकार्यसे च्युत न हो सके | 
चरित और कथा-काव्य 

हिन्दी जैन साहित्यमे सहाकाव्य ओर खण्डकाव्योके अतिरिक्त कुछ 
काव्यग्रन्थ ऐसे भी है, जिनमे काव्यत्व अल्प और चरित्र अधिक है। 
घर्मोपदेश देनेके लिए तीर्थकरों या अन्य पुरुपोके चरित्र लिखे यये हैं। 
कुछ ऐसी कथाएँ भी पद्रवद्ध हैं, जो अतोकी महिमा प्रकट करनेके लिए, 
लिखी गई है | अपभ्रश भाषामे १०-१५ चरित ग्रन्थ, २ बड़े-बड़े कथाकोश 
एवं ३०-३५ छोटी-छोटी कथाएँ आज भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार 
हिन्दीमे लगभग १०० चरित अंथ और २०० कथाएँ उपलब्ध हैं। इन 
कथाओमे चरिज्र-चित्रणके साथ आनन्द और विषादका अपूर्व मिश्रण 
विद्यमान है | काव्यके मूल आलुग्बन राग-द्वेषके विभिन्न रूपान्तर इन 
कथाओ और चरितकाव्योमे पाये जाते हैं। जीवनमे पाये जानेवाले 
भावोका चरित्र-काव्योंमे यथेष्ट समावेश हुआ है। चरितोमे मिन्न-मित्र 
पात्रोकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियोकी सूक््म्ता दिखल्ययी गयी है। सास्क्ृतिक 
विशेषताएँ तो इन ग्रन्थोमे विशेषरूपसे उपलब्ध है | 

ये चरितिग्रंथ और कथाग्रंथ रोचक होनेके साथ अहिंसा सस्क्ृतिके 
विशाल भवनकी झोंकियों सामने अस्तुत करते हैं। पाठक इनके अध्ययन 
और खाध्यायसे कुछ समयके लिए सासारिक विषमताओको भूल जाता है, 
उसके सामने आदर्शका एक ऐसा मनोरम चित्र खिच जाता है, जिससे 
वह अपनी कुत्सित ब्त्तियोको परिष्कृत करनेके लिए संकल्प कर लेता है। 
यद्यपि अपनी मानवीय कमजोरीकै कारण पाठक थोंडे समयके पश्चात्‌ ही 
अपने सकत्पको भूल जाता है और पुनः विपय-कपायोसे आसक्त हो पूर्ववत्‌ 
आचरण करने छगता है, तो भी सत्‌ सस्कारोका निर्माण होता ही है ! 

इन अन्थोंमे र्नी-पुरुषोकी नेसर्गिक विशेषताएँ भी दिखलाई पड़ती 
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है। घटनाओकी कुशल सघटनकी ओर प्रत्येक लेखक वहुत सावधान रहा 
है, जिससे चरितोमें रजन-शक्तिकी भी कमी नहीं आने पायी है। जीवन 
और जगतकी छोकरजनकारिणी अमिव्यञ्जना करनेमे कथाकाव्यके निर्मा- 
ताओको पर्यात सफलता मिली है। इन्होने भावोन्मेप और मानव-मन- 
रजिनी शक्तिकी अभिव्यक्ति इतनी चत॒राईसे की है, जिससे रसोद्रेकम 
तनिक भी कमी नहीं आने पायी है। 

वस्तु और उद्देश्यकी दृष्टिसे इन ग्रन्थोसि शान्तरस प्रधान है परन्तु 
इसके एक ओर करुण और दूसरी ओर वीरस्सकी धारा भी कल-कल 
निनाढ करती हुई अवाध गतिसे बहती है । कही-कहीं विप्रकम्म श्गार 
भी प्रवल बेगके साथ कगार तोड़ता हुआ-सा इष्टियोंचर होता है, परन्तु 
शान्तरसके सामने उसे भी हारकर सिर झुका लेना पड़ता है। व्यग, 
विनोढ और ह्ास्यकी भी कमी इन अन्थोंमे नहीं है | 

सामन्तकालीन अन्तःपुरोकी विद्यसिताका चित्रण भी कबियोंनें बिपय- 
कपायोके त्यागके लिए ही किया है । आदिसे अन्त तक खस्थ वोदिक 
दृष्टिकोण (9॥6[]९८४४४) 97907) उपसित किया गया है | निस्‍्संग 
सरोवरमें मजन करनेके लिए रमणियोके विठास-बैमवका अतिरेक प्रस्तुत 
किया गया है | झठा आदर्श जीवनके लिए, मगलप्रद नहीं हो सकता, यह 
चरित-काव्योसे स्पष्ट है। जैन कवियोंने भावोकी अतलू गहराईमे उतरकर 
इन चरितोंमे भी अमूर्त भावनाओको मूर्तरूप प्रगन करनेका प्रयास किया 
है। पाठकोको जिज्ञासाको उत्तरोत्तर तीज करनेके लिए कथाओको गति- 
शीलता दी गयी है। अतः ये कथाएँ बत या चरित्र पालनेके दिए, भावो- 
तेजक ((70प४70 7?7070०४(07) है । 


काव्यकी इृश्टिसि इनमे कविता अलकूत नहीं की गयी है। शब्दचयन 
और वाक्ययोजना भी चमत्कारपूर्ण ढणसे नही हुई है तथा महाकाव्य वा 
खण्डकाव्यके विधानका अनुसरण भी इनमें नहीं हुआ है। इसी कमीके 
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कारण इनको प्रथक्‌ काव्यकोटिसे रखा जा रह्य है। चरित और कथा- 
ग्रथ इतने अधिक हैं, कि इनका अनुशीलनात्मक परिचय देना असभव-सा 
है | अतएव इस प्रकरणमे केवऊ तीन-चार ग्रंथोके अनुशीट्न देकर ही 
इस कोटिके काव्योंसे परिचित करानेका प्रयास किया जायगा । इस चरि- 
तात्मक विशाल साहित्यका परिशीलन स्वय एक बृहद अथ बन सकता है। 
यह सुन्दर चरित-काव्य है। इसमें गजसिह-गुणमालका प्राचीन 
आख्यान दिया गया है | प्रसंगवश कविने अपने समयके समाज, सम्प्रदाय 
और राज्यका भी चित्रण किया है। कवि कहता है कि 
गजसिंह-गुणमाल _. ५ 
चरित्तः गोरखपुरी नगरीमे अरिसर्दन नामसका राजा राज्य करता 
था, इसकी कनकावती नामकी रानीकी कोखसे गज- 
सिंह नामके राजकुमारका जन्म हुआ था। गजसिंहके विवाहके अनतर 
राजा-रानी अपने पुत्रको राज्यमार सौप स्वय चारित्र पालनेके लिए वन- 
वासी हो गये | इसी गोरखपुरीमे एक सेठकी कन्या शुणमालके रूप 
सोन्दर्यपर मुग्ध होकर गजसिंहने उसके साथ विवाह किया था। कारणवश 
गजसिंह गुणमाल्यसे रूड गया ओर गुणमात्य अकैली रहने छगी। एक 
विद्याधरने उसे शीलधर्मसे च्युत करना चाहा, परन्तु गुणमाला अपने 
त्रतपर दृढ़ रही | गुणमाल्यकों शील्वती जानकर विद्याधरने अनेक विद्याएँ 
उसे भेंट की | 
अब गजसिंह उससे सझक रहने रूगा | वह किसी पुरुषकी तव्यशमे 
रहा और यन्त्र-मन्त्रके चक्फरमें वहुत ढिनो तक पड़ा रह्य | उसने देवी, 
मैरव और यक्षकों प्रसन्न करनेके लिए अनेक यत्न किये। उसकी इस 
प्रवत्तिसि एक तान्त्रिक अवधूतने छाम उठाया और उसने अपने आधीन 
कर लिया । योगीने एक योगिनी-द्वारा शुणमाद्यकी परीक्षा करायी। 
गुणमाला शीलशिरोमणि थी, उसके आगे किसीकी कुछ भी न चटी। 


१, यह ग्रन्थ भप्रकाशित है। प्रति प्राप्रिसथान-जैनसिद्धान्तसबन, 
जारा। 
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कुछ समय वाद गजसिंद और शुणमालामे पुनः सन्धि हो गयी और दोनो 
आनन्दपूर्चक रहने छंगे | 

एक दिन एक विद्याधरी गजसिंहकों और विद्याघरीका पति गुण- 
सात्यको उठाकर छे गया । दोनोने दोनोको वासनानुरक्त बनानेके अस- 
फल प्रयत्न किये | वे पति-पत्नी दोनों द्दी अपने जआीलबतमें ह््ढ़ सटे | 
उनकी हृढ़ताके कारण विद्याधर-दम्पत्तिकी वासना काफूर हो गयी, और 
वे संक>-मुक्त हो पुनः मिले | 

कुछ समय पब्चात्‌ दम्पतिने श्रीसम्मेद शिखरकी यात्रा की | कालान्तर- 
में इन्हे एक पुत्र उसन्न हुआ। इस पुत्रको घोडेपर चढ़कर चौंगान 
खेलनेका बहुत शौक था | एक दिन र्नशेखर मुनिसे इस राजकुमारने 
भी स्वढास्सन्तोप और परिसग्रहपरिमाण त्रत ग्रहण किये । बिदर्भ नगरकी 
राजकुमारीसे इसका विवाह हुआ | अन्तमें गजसिह और गुणमादाने 
घर्मघोष मुनिसे जिनदीक्षा लेकर तप किया | 

इस चरितमे मानव-जीवनके राग-विरागोका सुन्दर चित्रण हुआ 
है। इसमें अनुरक्त और विरक्त युवक-युवतियोंक्री मनोंवृत्तिका बडा ही 
सरस और हृव्यग्राह्म चित्रण किया गया है। बैमवकी अपारराशिके बीच 
रहकर भी व्यक्ति किस प्रकार प्रढोमनोंको ठुकराकर नैतिकताका परिचय 
दे सकता है; यह गुणमालाके चरितसे स्पष्ट है। नारीका सारा अवसाद 
पा6तित्रतसे ही दूर हो सकता है, स्वर-लहरीके ग्रकम्पनमे नारीकी आत्म- 
ज्योति जाग्रत होती है। मिथ्याविष्वास और आउडम्बर जीवनको कितना 
विकृत करते हैं, यद गजसिहकी मन्त्र-तन्त्रको साधनासे स्पष्ट है। दृढ़ 
विष्वासकी विद्युत्‌ वडे-वडे सकदोंके पर्वतोको चूर-चूर करनेकी क्षमता 
रखती है । 

नारी जीवनमे लज्ञाका आवरण मगलू-सूत्र है, इसके फट जानेसे 
वेदनाका ज्वार दवाये नहीं दबता; जीवन नारकीय बन जाता है। 

कविने वन, नदी, सन्ध्या और उबाका भी सरस चित्रण किया है| 

यु 
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उपमा, उद्रेभा, यमक, रूपक, अनुप्रास और उदाहरण अलकारोकी 
भरमार है। भाषा और उक्तिको अलंकृत बनानेकी कविने पूरी चेश 
की है | »गार, करुण, वीर, बीभत्स और शान्तरसका परिपाक 
यथास्थान अच्छा हुआ है | अनेक स्थानोमे काव्य-चमत्कार भी 
विद्यमान है | 


इस चरितके रचयिता परिमल कवि है। इसमे श्रीपाल और मैना- 
सुन्दरीकी प्रसिद्ध कथा लिखी गयी है । देश ओर पुरोका वर्णन विशद्‌ 
रूपसे किया गया है। जीवन-कथाकों सीधे और सरल 
ढशसे व्यक्त कर कविने घटनाओकी क्रमबद्धताका पूरा 
निर्वाह किया है | इसमे धर्म और अधर्मका सघर्ष, पाप और पुण्यका 
हन्द्न, हिंसा और अहिसाके घात-प्रतिघात मार्मिक ढगसे व्यक्त किये गये 
है | अभिमान व्यक्तिकों कितना नीचे गिरा देता है, अविवेकसे बुद्धिका 
सर्वाभाव किस प्रकार हो जाता है, यह मेनासुन्दरीके पिताकी हठआहितासे 
स्पष्ट है | 

दोहे ओर चौपाई छन्दमे ही यह चरित-अन्थ लिखा गया है| प्रास- 
योजनामे कविको अच्छी सफलता मिली है। यतिभग था छन्दोमग कही 
भी नहीं मिलेगा । गेय छन्‍्दका प्रयोग करनेसे भावनाओंकों गतिशील 
बनानेका आयास ग्रशस्थ है। भाषाकी दृष्टिसे इसमें ्रज, अवधी, वुन्देल 
खण्डी और मारवाडीका पूरा मिश्रण है। कहीपर दीनी, ढीनी; कही 
दियो, लियो, अजहूँ ओर कही कहाणे, सुवासणि, सीखण और भणूँ 
आदि शाब्दोका प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द बहुत कम आये है। 
बाह्मन, कोढी, परवीण आदि तद्धव शब्दोका प्रयोग बहुलतासे 
हुआ है | 

वर्णनमें कवि यथास्थान उपदेश देनेसे नहीं चूका है। धवल सेटको 
घिक्कारते हुए उपदेशोकी झड़ी लगा दी है | 


श्रीपारूचरित 
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इस चरितके रचयिता कवि हीरालाक है। इसमे काव्य-चमत्कार 
विद्यमान है। ८वें तीर्थकर मगवान्‌ चन्द्रप्रभी जीवन-गाथा इससे 
वर्णित की गयी है| इस चरितमें १७ सन्धियों हैं। 
आरम्भमें श्रोता, वक्ता, नमस्कार और तब्रिल्लोक वर्णनको 
विस्तार ठेनेके कारण कथाका आरम्म बहुत दूर जाकर किया गया है| 
जो व्यक्ति आरम्मसे ही कथा-जिनासु है, वह इस वर्णनके पढनेसे ऊब-सा 
जाता है| आरम्ममे चार सन्धियोंमें ऋपमदेवके चरितका ही वर्णन किया 
गया है| पॉचवी सन्धिसे दसवीं समन्धितक पद्मनाभके भवान्तरोंका विशद 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार दस सन्वियों तक चरित-नायकके 
जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी प्रात नहीं हो पाता है। ग्यारहवी सम्धिमे 
भगवान चन्द्रप्रभभा गर्भावतार दिखल्ाया गया है। मव-भवान्तरोकी 
प्रासंगिक कथाओकों कविने इतना रोचक बनाया है, जिससे जिज्ञास 
पाठकोंका मन ऊबता नहीं है। ये कथाएँ आधिकारिक कथासे जुटी हुई 
हैं, समरत झरने एक ही साथ मन्दाकिनीका रुप धर ग्वारहवीं सम्धिमे 
उपस्थित हो जाते हैं । 
भगवान्‌ चन्द्रप्रम काशीके हृपति महासेनकी पहरानी छक्ष्मणाकरे 
गर्मसे उत्पन्न हुए। नगरीके सौन्दर्य और वनविभूतिके चित्रणमे कविन 
अपना पूरा उपयोग लगाया है। वनवर्णनमे कितने ही प्रसिद़, अप्रसिद् 
मेवे और फल्लेके नाम गिनाये हैं। उदाहरणार्थ एक पद्च उद्घूत 
किया जाता है- 
कसरख करपदट कैर केथ कटहर किरमारा। 
केरा कौच कसेर कंज कंकोल कढ्हारा ॥ 
खिरनी खेर खजूर खिरहरी खारख खेजर। 
गोदी गौरख पान ग़ुंज ग्रूलर ग़ुझ गोझर ॥ 
बारहवी सन्धिमि भगवानकी वाल्लील्यओका बडा ही सरस चित्रण 
किया है | उनकी वेषभूषा, अल॒पस शौर्य-पराक्रम, ज्ञान एवं अन्य कमोंका 


चन्द्रमभचरित 
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चित्रण किया गया है। तेरहवी सन्धिमे ससारके स्वार्थ, राग, हेष और 
क्षणमगुर रूपको देख चन्द्रप्रभकी विरक्तिका वर्णन किया है। वे संसारकी 
वस्तुस्थितिका नाना प्रकारसे विचार करते हैं । शरीर, धन-वैभव जो एक 
क्षण पहले आकर्षक माल्म पड़ते थे, वे भी विरक्त हो जानेपर काटनेको 
दौड़ते है। कविने इस स्थलूपर मानवीय मावनाओंसे आरोपित प्रकृतिके 
बीभत्स रूपका सुन्दर विश्लेषण किया है | 
चौढहवी सन्धिमें केवछज्ञान प्रासकर भगवानने ससारसे तप्त और 
मार्ग भ्रष्ट आणियोंकों कस्याणका मार्ग वतलाया है| इस प्रकरणमे आत्मा- 
ही परमात्मा है, यही कर्त्ता, भोक्ता और अपने उत्थान-पतनका उत्तरदायी 
है, आदि बतढाया गया है। पन्द्रहवीं सन्धिमे शञानका विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है और सोलहवी सन्धिमे चन्द्रप्रम स्वामीका समोक्षममन तथा 
सत्रहवीमें कविने आत्मपरिचय लिखा है| 
वर्णनशैलीमे प्रवाह है, भाषा सानुप्रास है । कवितामे ताल, स्वर और 
अनेक राग-रागनियोंका भी समावेश किया गया है। अनुप्रास, यमक, 
विरोधाभास, इलेष, उदाहरण, रूपक, उपमा, उम्रेक्षा और अतिशयोक्ति 
अलकारकी यथास्थान योजना की गयी है । निग्न पद्म दर्शनीय हैं--- 
कवर बिना जल, जल विन सरवर, सरवर विन पुर, पुर विन राय | 
राय सचिव बिन, सचिव बिना छुध, छुध विवेक बिन शोसभ न पाय ॥ 
५ प्रकार भाव, भाषा और शैली आदिकी दृष्टिसे यह चरित सुन्दर 
काव्य है। 
इस चरितके रचयिता कवि नवलूशाह है | इसमें अन्तिम 
वर्द्धमानचरित पीकर भगवान्‌ महावीरका जीवनचरित विस्तार- 
पूर्वक वर्णित है। इसमे सोलह अधिकार हैं। आरम्भमें 
वक्ता, श्रोता आदिका लक्षण बतल्यया है। वर्द्धमान स्वामीके पूर्वभवोका 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पुष्कलावती देशमे पुण्डरीकिणी 
नग़रीके वनमे पुरुरवा भील रहता था | इसने श्रावकके जत अहण किये, 
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बतोंके प्रभावसे वह मरकर सौधर्म स्वरगम देव हुआ और वहोंसे च्युत 
होकर भरतचक्रवर्तीके मरीचिकुमार नामका पुत्र हुआ | भगवान्‌ आदि- 
नाथके साथ मरीचिकुमारनें भी जिनदीक्षा अहण की। दीक्षासे भ्रष्ट 
होकर इन्हें अनेक योनियोमे भ्रमण करना पडा। अनेक जन्म घारण 
करनेके उपरान्त यही मरीचिकुमारका जीव कुण्डलूपुर नगरमे राजा 
सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीके वर्द्मानकुमार नामका पुत्र हुआ | 
कुमार वर्द्धमआानकी झूरवीरता, जान एव विव्य तेजसे प्रभावित होकर ही 
लोगोने इनके नाम महावीर, सन्‍्मति एवं बीर रखे थे। यह आजन्म 
अविवाहित रहे | ३० वर्षकी अवस्थामें ससारसे विरक्त हो तप करने चले 
गये और जात्मशोधन कर अश्ञान्त विश्वको शान्तिका उपदेश दिया | अब 
महावीर भगवान्‌ महावीर बन गये, इनका उपदेझ्मामुत पान करनेके दिए 
मनुष्य ही नही; पद्च, पक्षी, देव, दानव सभी आते थे | भगवान्‌ महावीरने 
समस्त आर्यदेशोमे बिहारकर जनताकों कर्तव्यमार्गका उपदेश दिया | 
अन्तमे मोक्ष दाम किया | 


इस चरित-काव्यमें सभी प्रसिद्ध छन्दोंका प्रयोग किया गया है। 
कविता साधारणतः अच्छी है | सिद्धान्त और आचारकी बातोका निरू- 
पण बड़े विस्तारके साथ किया गया है। नख-शिख वर्णनमें भी कवि 
किसीसे पीछे नही है। महारानी प्रियकारिणीके रुप-सोन्दर्यका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 


अम्बुजसी जुग पाय बने, नख देख नखत्त भयो भय भारी। 
नूपुरकी झनकार सुने, दग शोर भयो दुशहू दिश भारी। 
कंदुल थंभ वने जुग जंघ, सुचाल चले गजकी पिय प्यारी । 
क्षीन बनो कटि केहरि सी, तन दामिनी होय रही छज सारी॥ 
नासि निवौरियसी निकसी पदहावत पेट सुकंचन धारी। 
काम कपिच्छ कियौ पट अन्तर, शीछ सुधीर घरे अविकारी ॥ 
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भूपन बारह भॉतिनके अँत, कण्ठमें ज्योति छसे अधिकारी। 

देखत सूरज चन्द्र छिपे, सुख दाडिम दंत महाछृबिकारी ॥ 

भाषा अज, मुन्देढी और खडी वोलीका मिश्रित रूप है। उपमा, 
उद्ेक्षा, रूपक, अतिणयोक्ति अलकारोका प्रयोग अनेक स्थलों पर 
किया गया है। | 

१७ वीं शतीमे रायमल्लके प्रद्युम्नचरित और सुदर्गन चरित, १९ वीं 
शतीमे ज्ञानविजयका मल्यचरित, नथमल विलालाके | नागकुमार- 
चरित और जीवन्धर चरित; सेवाराम के हनुमच्चरित, भान्तिनाथ पुराण 
और भविष्यदत्त चरित एवं भारमरूके चारुदत्तचरित और 0३8 रिति 
चरित-काव्य है। कवियोने इन काव्योमे मानव जीवनकी ठुन्दर अभि- 
व्यंजना की है | 

हिन्दीके कथाकाव्योमें पद्मात्मक दो कथासंग्रह वहुत प्रसिद्ध है-- 
आराधनाकथाकोश और परुण्यालवकथाकोश | भारमलकी कई कथाएँ 
जो कि प्रवन्धकाव्यके रूपसे लिखी गयी हैं, वड़ी ही रोचक और हृदथ- 
स्पर्गी है। शील्कथा, ढर्शनकथा, एवं निशिमोजनत्याग कथा तो अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं। आराधनाकथाकोशमें १९९ कथाओंका सपग्रह और पुण्या- 
खबकथाकोशसे ५६ कथाओंका सपम्रह है | 

मानवके विकासके साथ उसकी इच्छाशक्ति और जिनासाइत्ति भी 
विकसित होती है | यही इत्ति मानवकों कथा सुनने ओर कहनेके लिए 
वाध्य करती है। कुशछ कछाकार कथाओको भी काव्यका रूप दे देते 
हैं, वे इन्हे इतना रोचक और सरस बनाते है जिससे जानकी मरुभूमिको 
पार करते समय पाठक ऊब न जाय और वह वीच-बीचसे वृक्षोकी छाया- 
से आच्छादित सरोवरोके निकट बैठकर शान्ति व्ाम कर सके | 

पृण्याखव कथाक्रोशको कथाएँ बडी ही रोचक, हृदयकों छूनेवाली 
और मर्म-वेदनाको प्रकट करनेवाली है । लेखकने इनसे पाप-पुण्यके फल- 
का भी विवेचन किया है। आजकलकी कह्ानीके समान जीवनके किसी 
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एक घटनाके लेकर ही ये कथाएँ नहीं दिखी गयी है, वल्कि इनसे 
सर्वाड्भीण जीग्रनका चित्राकन सफलतापूर्वक किया गया है। इस कथा- 
सग्रहमे चारुव्त, राजा श्रेणिक, सेठ सुदर्शन, प्रमावती, वज्रवन्त, पृजाका 
फल, नवकानमन्त्रका फठ आदि कथाएँ अधिक मर्मस्प्नी हैं | 
सेठ सुर्तशननकी कथाकों ही लीजिये। निष्शकित एवं भ्रद्धामय 
भावनासे एक मन्त्रके दृढ़ श्रद्धानके फलसे एक ग्वा्य मरकर श्रोड़िपुत्र 
सुन्दर कुमा होंता है। उसका रुप-लावण्य इतना आकर्षक है कि एक 
रानी भी ऊके चरणोम गिर पडती है और स्पकी मिक्षा मॉगती है | 
इस स्थानप मानवकी रागात्मक भावनाओका हृढय-प्राह्म सूध्म विच्ले 
पण कियाह | इस कथासे सत्सगति और कुसगतिके फलकी भी अभि- 
व्यजना गे गयी है। तीन दिनकी मुनिसगतिसे एक गणिका अपने 
कृत्योपर पच्चात्ताप करती हुई अन्यायोपार्जित धनपर लात मारकर 
आर्विकर अत अहण कर छेती है और अन्तमे उच्च पढ पाती है । इस 
कथामे श॒माद्ुम कत्तंव्यके फलाफलका सरस विवेचन किया गया है। 
अन्यक्रथाएँ भी आनन्दानुभूति उत्पन्न करनेवाली है| चारुदत्तकी कथा 
तो वनी मार्मिक है कि कोई भी प्राणी इसे पढकर दो ऑसू गिराये 
बिन नही रह सकता । इसी प्रकार अवशेप कथाएँ भी रस-सचार 
कर हैं । 
इस सग्रहकी वर्णनशैली सनोर्स और अल्कृत हद | काव्यके 
चकारके साथ सौन्दर्यानुभूति इसमें चार चॉंढ ट्गाये हुए है । 
जोधराज गोदीआ विरचित सम्पत्तवकोंमुदीकी कथाएँ भी बड़ी 
नेक हैं। दोहा, सवैधा, सोरठा, छप्पय, चौपई आठि छन्दोमे यह 
वात्रन्थ लिखा गया है। जीवनके विभिन्न घात-प्रतिधातोका सुन्दर 
ब्लेपण इस काव्य-पन्थमें किया है। घटना-निर्माण और परिस्थिति- 
गैजनाका सुन्दर समावेश किया गया दे | कविता अच्छी है | उदाहरणके 
टेए, एक छप्पय उद्धृत किया जाता है-- 


७२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


तबहिं पावद़ी देखि चोर भूपति निज जान्यो । 

देखि मुद्विका चोर तबे मन्त्री पहिचान्यों ॥ 

सूत जनेऊ देखि चोर प्रोहित है भारी । 

पंचनि ्खि विरतान्त यहे मनसे हु विचारी ॥ 

भूपति यह मन्त्री सहित ओहित युत काढी दयो । 

इह भाँति न्‍्याव करि भय विधि घर्स थापि जग जद लयौ ॥ 

इस प्रकार कथा-काव्य मनोरजनके साथ आदर्श परस्त करते है, 
जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवनका उत्कर्प कर सकता है 


द्वितीयाध्य(|य 
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गीतिकाव्यसे तुलना 


कविता जीवनका अन्‍्तर्दर्शन और रागात्मिका अभिव्यक्ति है। सुख- 
दुःखानुभूति सानवमें ही नहीं, पश्-पक्षियोमे भी पायी जाती है। वाणी 
या अन्य माव्यमो'द्वारा मनुष्यने अपनी अनुभूतियोकी अभिव्यक्तिको 
स्थायित्व प्रदन किया है। गीतिकाव्योंम मावनाक्षी अनुभूति अधिक 
गहरी होती है। मिलन-विरद, हर्प-शोक् और आनन्द-विपादका चित्र 
सीमित रूपमे गेयता-द्वारा गीतिकाव्यमें उपस्थित किया जाता है। इसमे 
उन्द और रागविशेष-द्वारा आत्मनिठ्ठता, आत्मानुभूति एवं भाव-प्रकाशन 
क्रिया है। हिन्दी-जैन-साहित्यमे गीतिकाव्यका महत्त्वपूर्ण खान है। 
अपम्रद्ञ भाषामे भी जैन कवियोंने अनेक सरस गीत लिखे हैं, जिनमें प्रेम, 
विरह, विवाह, युद्ध और अध्यात्म-भावनाकी अभिव्यज्ञना सुन्दर हुई 
है | संगीत ओर छयके सहारे ये गीत गानेके लिए से गये हैं । 

परवर्ती हिन्दी-जैन-साहित्यमें छावनी, भजन, पद आदिके रुपमे 
विपुल गीतात्मक साहित्य पाया जाता है। विपयक्री दृष्टिसे अध्यात्म, 
नीति, आचार, वैराग्य, भक्ति, स्वकर्ततव्य-निर्पण, आत्मतत्तकी प्रेयता 
और श्वद्धार मेदोमे विभक्त किया जा सकता है। प्रायः सभी पदोमे 
आत्मालोचनके साथ भन, शरीर और इन्द्रियोकी स्वाभाविक प्रइचिका 
निरूपण कर मानवकों सावधान किया है। गीतिकाव्यके निम्न रिद्धान्तो 
के आधारपर जैनपदोंका विश्लेषण किया जायगा । 

१--सगीतात्मकता | 
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२--किसी एक भावना या किसी रागात्मिका अनुभूतिकों कलापूर्ण 
समन्वित अभिव्यक्ति | 

३---आत्मदर्शन और आत्मनिश्ठ | 

४--वबैयक्तिक अनुभूतिकी गहराई । 

गीत या पदोसे गेयंताका रहना आवश्यक है। इसका आधार रब्द, 
अर्थ, चेतना और रसात्मकता है। शब्द जहाँ पाठककों अर्थकी भाष- 
भूमिपर छे जाते हैं, वहाँ नाठके दावारा श्रव्य मूर्त 
विधान भी करते है। शब्दोका महत्व उनके द्वारा 
प्रस्तुत मानसिक चित्र और ज्ञापित वस्तुके सांमझस्यमे 
है। जिस बस्तुकों चर्मचक्षुओसे नहीं देखा है, उसका भी कवब्पना-दवारा 
मानस-चक्षुओके सामने ऐसा चित्र प्रसृत होता है, जो अपने सोन्दर्यके 
लोतमे मानवके अन्तसकों डबा देता है। जैनपढोमे स्वाभाविक गीत- 
धाराका अक्षुण्ण प्रवाह है, उनमें अतलूस्पर्शिनी क्षमता है। वनारसीदास, 
दौलतराम, बुधजन और भागचन्दके पदोमे सुक्त सगीतकी धारा स्वच्छन्द 
और निर्वाघ रूपसे प्रवाहित है | यो तो श्रेष्ठ पोंका सौन्दर्य सगीतमे नहीं, 
भावात्मकतामे होता है। अकुश रूपमें रहनेवाला सगीत सोन्‍्दर्यकी 
विकृतिसे साधन बनता है | सगीतका अनुवन्ध रहनेपर भी जैनपढोमे जो 
मार्मिकता और स्नेहपिच्छछ रसधोरा है, उसका समाहित प्रभाव मानवीय 
वृत्तिपर पड़े विना नहीं रह सकता | प्रमातराग, रामकली, लरूल्ति, 
विल्यवल, अलहिया, आसावरी, टोरी सारग, छूहरि सारंग, पूर्वी एकताल, 
कनड़ी, ईमन, अझोटी, खमाच, कैदार, सोरठा, विह्ग, माल्कोस, परज, 
कलिगड़ो, भैरवी, धनासरी, मल्हार आदि राग-रागनियोँ इन पदोमे व्यक्त 
हैं। कवि दोल्तरामके निम्न पदमे नाद सौन्दर्यके साथ स्वर और तालका 
समन्वय संगीतके मूर्त्तरूपकों भी मुखरित करता है- 

चलि सखि देखन नामिरायधर नाचत हरिनटवा ॥टेका। 

अद्भुत तार सान झुभरूय युत चवत रागपटवा॥।चलि सखि० ॥१॥ 


जैन पदोसें 
संगीवात्मकृता 


4 # ५ चर नगीतिकाब्य 
हिन्दी-जन-गीतिका< छ्ज्‌ 


मसनिमय नूपुरादि भूपनदूुत्ति, चत सुरंग पटवा। 

हरिकर नखन नखन पे सुरतिय, पग फेरत क्टवा ॥चलि सखिण्वाश)। 

किन्नर कर धर वीन वजावत, छावत रूय झटवा । 

दौलत ताहि छखें चख तृपते, सूझत शिववटवा ॥चलि सखि०॥३॥ 

कविवर बुधजनने भी विछावलक रागको धीमी ताल्पर कितने सुन्दर 
डगणसे गाया है | इस पदमे भाषाकी तडक-भडक और ब्वमक-टमक ही 
नहीं, किन्तु छन्‍द और ल्यका सामजस्थ मानव अन्तर्रगको उदबुद्ध करनेमे 
समर्थ है | ससारके वाह्मय रुपपर मुग्ध व्यक्तिको सजग करनेके लिए तथा 
वासनामे फेसे व्यक्तिकों सावधान होनेके लिए कहा है कि इस भवकों 
आसकर कोडीके मोछ न वहाओ । कवि कहता है- 

नरभव पाय फेरि दुख सरना, ऐसा काज न करना हो ॥टेका 

नाहक ममत ठानि पुद्धछूसों, करम-जाऊर क्यों परना हो ॥१॥टेका। 

यह तो जछ तू ज्ञान अरूपी, तिरू-तुप ज्यों गुरु वरना हो । 

राग-दोीस तज्ञि भज्ि ससताको, करम साथके हरवा हो । 

नरसव० ॥टेका। 
थो भव पाय विसय-सुख सेना, गज चढि ईंधन ढोचा हो । 
वघुधजन” समझुझि सेय जिनवर-पद्‌, ज्यों सव-सागर तरना हो ॥ 
नरभव०॥ 

ससारकी स्वार्थपरतासे भयभीत होकर कविवर भागचन्दने राग 
विद्यवरूमे संगीतकी तान छोडते हुए. अन्तर्तमकी अभिलापा अभिव्यक्त 
की है। कवि कहता है कि सभी पुरजन-परिजन स्वार्थकरे साथी हैं । 
अन्त समय कोई काम नहीं आता, जिस प्रकार हिरण मुगसरीचिकाके 
प्रलेमनसे आकृष्ट होकर नाना कष्ट सहन करता है उसी प्रकार यह जीव 
भी संसार-रूपी वनमे निरन्तर कपाय और वासनाओसे अमिशृत होकर 
भठकता रहता है। शरीर-भोगोसे जबतक विरक्ति नहीं होती, शान्ति 
नही मिलती- 
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सुमर सदा मन आतमरास, सुमर सदा सन आतमराम ॥टेका। 
स्वजन कुटुस्ब्री जन तू पोषे, तिनकों होथ सदैव गुछाम । 
सो तो हैं स्वारथके साथी, अन्तकाल नहिं आवत काम ॥ 
सुमर सदा० ॥१॥ 
जिमि मरीचिकामें झूग सटके, परत सो जब आपस अतिघास । 
तैसे तू भव माही सटठके, धरत न इक छिन हू विसराम ॥ 
सुमर सदा० ॥२॥ 
करत न ग्लानि अबे भोगनिसें, धरत न वीतराग परिनास । 
फिरि किसि नरक माहिं दुख सहसी, जहें सुखलेश न आठो जाम ॥ 


सुमर० ॥४॥ 
ततें आकुूता अब तजिकें, थिर उव्है बेठों अपने घास । ग 
'भागचन्द! बसि ज्ञान-नगरमें, तजि रागादिक ठग सब आराम ॥ 
सुमर सदा० ॥टेका 


ुमर सदा मन आतम राम' में कविने अनेक अंशोमे रेखाचित्रकी 
भाँति कतिपय शब्दरेखाओ-द्वारा ही भावनाकी अभिव्यज्ञना की है | 
सगीतके मौन-सोन्दर्यके साथ कल-कल ध्वनि करती हुई भावधारा मानव- 
मनको स्वच्छ करनेमे कम सहायक नहीं है| 

भैया भगवतीदासके पदोसे भी सगीतका निखरा ख़रूप मिलता है । 
राग-रागनियोका समन्वय भी प्रत्येक पदमे विद्यमान है| शरीरको परदेशी- 
का रूपक देकर वास्तविकताका प्रदर्शन किस माछुर्यके साथ किया गया 
है, यह देखते ही बनता है। कविने कुणठ कल्यकारकी तरह मीनाकारी 
और पच्चीकारी की है--- 

कहा परदेशीको पतियारों । 
मनमाने तब चले पंथको, सॉझ गिने न सकारो। 
सबे कुटम्व छाँड इतही पुनि, त्याग चले तन प्यारों ॥ 


हिन्दी-जैन-गीतिकाब्य ७७ 


दूर दिशावर चछत आपही, कोड न रोकन हारो। 
कोऊ औतठि करो किन कोटिक, अन्त होयगो न्यारों॥ 
धन सो राचि धरम सौ भूछत, झूलछत मोह मंझारों। 
इहि विधि काल अनन्त गमायो, पायो नहिं भव पारो ॥ 
साँचें सुखसो विम्रुख होत हो, भ्रम मदिरा मतवारों । 
चेतहु चेत सुनहु रे मइया, जाप ही आप सेंभारों॥ 


जैन पदों गीतिकाव्यकी दूसरी विश्येपता आत्मनिष्ठा भी पायी जाती 
है। अन्तर्दर्शन-द्वारा आत्मनिष्ठाकी भावना वैयक्तिक सुख, दुःख, हर्प, 
शोक, राग, देप एवं हास्व अश्रुकै गीत गाती है | 


7 ३ ७.७ 
जच-पद ।£*«॥ पदोमें 
ढ़ «५... इन पदोमे आत्म-भावनाकी अभिव्यद्धना इतनी प्रबल 
आत्मनिष्ठा ओर 
वैयक्तिता है, जिससे इनका आधार अधिकरण-निएताको माना 


जा सकता है। कत्पनाशील भावुक कवि कैबल 
वाह्य वस्तुओसे ही प्रभावित नहीं होता, कैवछ सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक कारण ही उसे क्षुव्ध नही करते, वल्कि वह आन्तरिक कारणोंसे 
भी क्षुब्ध और प्रताडित होता है | जैन पद रचनेवाले सभी कवियोने अपने 
अन्तर्तमसे प्रेरणा ग्रात्त की, वे वाह्मय ससारसे अनासक्त है। चर्म-चक्षुओंक 
खानपर उनके मानस-चश्षु उद्ुद्ध हैं। उन्होंने अपनी भावनाओको 
विष्वजनीन बनानेके लिए वैयक्तिक माव और चेतनाको आदर्श एवं 
भावात्मक रूप प्रदान किया है। आत्म-चेतनाकी जाग्रति इन पदोका प्राण 
और ल्यपूर्ण भाषामे आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्ति इनका उद्देव्य है | कवि- 
वर बुधजनने निम्नपदमें कितनी गहरी आत्मानुमूतिका परिचय दिया है, 
इनकी अन्तर्ज्वाल्य धू-धूकर जल रही है। कविके आकुछ प्राण भान्ति- 
प्राप्तिके लिए छटपण रहे हैं, अतः कवि आत्म-विभोर हो कहता है- 


हो मना जी, थारी वानि, छुरी छे दुखदाई ॥टेक॥ 
निज कारिजम नेकु न छागत, परसों औति छूगाई॥ हो ० ॥१॥ 
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या सुभावलौ अति छुख पायो, सो अब त्यागो भाई ॥ हो० ॥र॥। 
घ्ुघजन! औसर भाय व पायो, सेवो श्री जिनराई ॥ हो० ॥श॥ 


जहाँ हम कवि भागचन्दके पढोमे अन्तर्दहनके साथ गाम्मीर्य पाते है 
वहाँ कवि वनारसीदासके पदोके प्रबल वेग, अन्तसके शोधनकी क्षमता 
और स्वस्थ व्यंजना पाते हैं। आध्यात्मिक झान्ति-प्राप्तिके लिए कवि 
दौलतरामने कोमल-कान्त-पदावलीमे अपनी कमनीय अनुभूतियोकी मार्मिक 
अभिव्यज्ञना की है| कवि अन्तसमे गुनगुनाता हुआ गा उठता है- 


पारस जिन चरण निरख, हरख यो लहायों, 

चित्रवत चन्दा चकोर जयो प्रमोद पायो ॥ 

ज्यों सुन घनघोर शोर, मोर हर्पको न ओर, 

रंक निधि ससाजराज पाय झुदित- थायो ॥ पारस ० ॥ 

ज्यों जन धिरक्षुधित होय, भोजन लखि सुखित होय, 

भेपज गद॒हरण पाय, सरुज सुहरखायों ॥ पारस० ॥ 

वासर भयो धन्य आज, दुरित दूर परे भाज, 

शान्तदुणा देख महा, सोहतस पछायो ॥ पारस जिन० ॥ 
जाके गरुन जानत जिम, भानन-भवकानन इस, 

जान दौर? शरन आय, शिव सुख ऊललूचायों ॥ पारस जिन० ॥ 


इन पक्तियोमे आत्मनिवेदनकी भावना तीत्र और गम्भीर है। प्रभु- 
मक्तिका जल्प्रवाह सारी चेतनाओकों धो देता है," ज्ञानका बॉध हृटट 
जाता है ओर प्रबल वेगमे जीवन प्रवाहित होने लूगता है तथा अपने 
आराध्यके निकट पहुँचकर शान्तिलाम करता है। कविकी यह अनुभूति 
ऐन्द्रियक नहीं, इन्द्रियातीत है | 

गीतिकाव्वका तीसरा तत्व भाव और अभिव्यज्ञनाके समन्वयमे अनु- 
भूतिकी अन्वितिं है | इसके बिना न तो सवेदनशीलता रहती है ओर न 
उससे उत्तेजना प्राप्त होती है। जीवनमे ऐसे कम ही क्षण आते है, जब 
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मानवकी चृत्ति अन्तमुखी होती है। मानसिक प्रतिक्रियाएँ सामाजिक 
आधार रखकर गतिशील्ता ग्रहण करती है | सहसा 
समन्बित  दीतहो डठनेवाले क्षणोमे सवेदनशील्ता गतिम 
जिव्यक्ि त् ॥। वेदनशीढ्ता गतिमान 
नहीं हो सकती | जिस प्रकार रेखाचित्रम एक रेखाके 
अमावमे चित्र अधूरा रह जाता है और एक रेखा अधिक होनेसे चित्र 
विक्ृत हो जाता है उसी प्रकार अनुभूतिकी अभिव्यजनासे भी हीना- 
घिकता होनेपर विक्षति आती है, अतः अभिव्य जनामें अत्यन्त सावधानी 
रखनी पड़ती है। जैनपदोमे अनुभूतिके सकेतोका सन्तुलन है, अतः 
रुपहीनता अथवा विस्पताके चित्रोका प्रायः अभाव है। कविवर 
वनास्सीदासके निम्न पदमे अनुभूति ओर सकेतोका सन्तुलून दर्शनीय है- 
चेतन तू तिहुंकाल अकेला । 
नदी नाव संजोंग मिले ज्यो, त्यो कुहुस्बका मेला ॥ चेतन० ॥ 
यह संसार अपार रूप सब, ज्यों पद पेखन खेला | 
सुखसम्पति शरीर जल बुदबुद, विनशत नाही वेला ॥ चेतन० ॥१॥ 
मोहमगन आतमगुन भूलत, परी तोहि गलज़ेला ॥ 
मैं में करत चहूँ गति डोलत, वोलत जेंसे छेला ॥चेतन०॥२॥ 
कहत बनारसि” मिथ्यामत तजि, होय सुगरुदका चेछा। 
तास वचन परतीत आन जिय, होइ सहज सुरझेला ॥चेतन०॥३े॥ 
कविवर भूघरदारुजीने ससारकी असारता दिखाते हुए अपनी आन्त- 
रिक भावनाओंकों बड़े ही सुन्दर ढंगसे अमिव्यक्त किया है। कवि 
कहता है- 
जगमे जीवन थोरा, रे अज्ञानी जागि ॥टेका 
जनम ताड तरु तें पड़े, फल संसारी लीच । 
सौत मही में आयहैं, ओर न ठोर सदीव ॥जगमे०॥१॥ 
गिर-सिर दिवछा जोइया, चहुँ दिशि वाज पीन । 
बरूत अचंसा मानिया, छुझत अच्ममा कोन ॥जगर्मे०१२॥ 
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जो छिन जाय सरे आशयूमें, निश दिन हूँके काल । 
बाँघि सके तो है भला, पानी पहिली पाल ॥जगमें०॥३॥ 
मनुष देह दुर्लम्य है, सति चूके यह, दाव । 
'सूधर! राजुलऊ कत ही, शरण सिताबवी आवब ॥जगर्म०॥४॥ 
हि अध्यात्म प्रेमी कवि वनारसीदासने आत्मानुभूतिक 
कवि बनारसी- ुझेर्मे प्रवेशकर काव्यकी सुरीली तान भरी है। 
दासक पद नके सरतस और हृठ्यग्राही पद आत्मकल्याणमें 
बडे ही सहायक हैं । 
मानव अनुभूति, वासना और विचारोसे जीवित है। जीवनकी 
विस्तृत भूमिकाक रूपमे अनुभूतिका आछोक है ओर अनुभूतियोमे श्रेष्ठ है 
आत्मानुभूति | इसमे सारा ध्यान खिचकर एक बिन्दुपर आ टिकता है, 
जहाँ दुःख नहीं, छिपाव नही, सकोच नहीं। व्यक्ति बाह्मसे विमुख हो 
अन्तसकी ओर जबतक नही मुडता है, मन इधर-उधर भटकता रहता है| 
मन एक बार जब आत्मोन्मुख हो जाता है तो फिर भागनेका उसे अब- 
काश नहीं रहता | कविवरने मनको इसी सनन्‍्तोपकी ओर ले जानेका सकेत 
किया है | मनके त॒ष्ट हो जानेपर अन्तस्तछका रस उमड पडता है, भनुप्य 
अपनी सुधबुध खो आत्माका साक्षात्कार करता है | आस्था और विश्वाससे 
परिपूर्ण मनकी अविचलित अवस्था कर्म-ग्रन्थिके मोचनमे बडी सहायक 
होती है । 
तृष्णा इतनी प्रवछ और उद्दाम है कि मनुष्यका इस ओर झुकाव 
होते ही वह इसकी प्रबल रूपेटोसे आक्रान्त हो जाता है और अपना सर्वस्व 
खो बैठता है । इसके विपरीत जीवनमे वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर 
सकता है जो आज्ाके वशवर्ती न होकर सन्तोषके मार्गका पथिक है। 
लोभका बीज परिग्रह है, क्योंकि परिग्रहके वढनेसे मोह वढता है और मोह- 
के बढनेसे तृष्णा बढती है, ठृष्णासे असन्तोप और असन्तोषसे दुःख होता 
है | कविने निम्नपदमे इसी भावनाको बडे अनूठे ढगसे प्रदर्शित किया है- 


न्‍_ 
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रे सन ! कर सदा सन्तोष। 

जातें मिदत सब दुख दोप ॥ रे मन० ॥ टेक ॥१॥ 

बढत परिग्रह मोह बढावत, अधिक तृष्णा होत। 

बहुत ईंधन जरत जैसें, अगनी ऊँची ज्योति रे ॥ रे सच० ॥रा। 
लोम छाछच सूद जन सो, कहत कब्चन दान । 

फिरत आरत नहिं विचारत, धरम घधनकी हान ॥ रे सन० ॥३॥ 
नारकिनके पाँव सेवत, सकुच सानत संक। 

ज्ञान करि दुझे 'वनारसिः, को नृपति को रंक ॥ रे सन० ॥४॥ 


त्श 


| 


जब कवि संसारके स्वार्थासे ऊब गया, नाना उपचार करनेपर भी 
उसके मनका सशय नहीं हटा तो वही अपने मनकी आलोचना करता 
हुआ आकाक्षा व्यक्त करता है । कविकी आकाक्षा वैयक्तिक नहीं, अपितु 
सार्वजनीन है। सारग रागकी सधुरिमा हृदयकों रससिक्त कर देती है तथा 
अन्तसमे आत्मबुद्धि जाग्रत करती है। कविवर कहता है--- 


हुविधा कब जेंहे था मनकी ॥ दुबि०॥ 
कब जिनवाथ निरंजन सुसिरों, तजि सेवा जनच-जनकी ॥ 
दुविधा० ॥१॥ 
कव रुचिसों पीवे इस चातक, दूँदु अखयपद घनकी ॥ 
कब झुभ ध्यान धरों ससता गहि, करूं न ममता तनकी ॥ 
दुविधा० ॥रा। 


कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढ़ता सुग्रुर वचन की। 
कब सुख छहों सेद परमारथ, सिटे धारना धन की ॥ 
हुविधा० ॥३॥ 
कब घर छाॉँडि होहूँ एकाकी, लिये छाछसा बन की। 
ऐसी दुसा होय कब मेरी, हों वलि-घलि था छन की ॥ 
दुविधा० ॥४॥ 
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बुद्धि, राग और कब्पना तत्त्वका समन्वय, अनुभूतिका सन्तुलन, 

भाव और भाषाका एकीकरण, लय और तालकी मधुरता एवं भाव- 
गाम्मीय॑ और कोमर-कान्त-पदावली वनारसीदासकी पदोमे वर्तमान है । 

मैया भगवतीठासने अपने पदोमें सहजानुभूतिकी अभिव्यजना की 

है। इनके पदोमे चिन्तनके स्थानमे आध्यात्मिक उलासकी अनुभूति, 

प्रधान है। उन्होंने मानव पर्यायकों प्रकृतिसे सुन्दर 


भैया भगवती हू 
मगलमय, मधुर और आत्मकल्याणमें सहायक माना 


दासके पद: कुंजमें 
परिचय और है। इसी कारण अपने हृदय-कुंजमें मद्रिभाव 
समीक्षों विहगोका कूजन सुनकर इन्होंने संसारके सम्बन्धोकी 


अस्थिरताका साक्षात्कार कराया है । आध्यात्मिक 
उन्मेषसे कविका प्रत्येक पद प्रभावित है । आकाशमे घुमड़नेवाले वादलेके 
समान क्षणभगुर वासनाओ, जो कि प्रत्येक व्यक्तिके मानसको आन्दो- 
लित करती रहती हैं, का कविने पदोमे सूक्ष्म विश्छेपण किया है। अतः 
चिन्तनशील होकर कवि जीवनकी मूलभूत तत्त्वॉका उद्घाटन करता हुआ 
कहता है- 
छॉडि दे अभिमान जिय रे, छोढ़ि दे अभि० ॥टेक॥ 

काको तू अरु कौन तेरे, सब ही हैं सहिमान | 

देख राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह थान ॥जिय र२े०॥१॥ 

जगत देखत तोरि चलधों, तू भी देखत आन | 

घरी पछकी खबर नाहीं, कहा होय विहान ॥जिय रे०॥२॥ 

त्याग क्रोध रु छोभ साया, मोह सदिरा पान । 

राग दोपहिं ढार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥जिय रे०॥३रे॥ 

भयो सुरपर देव कबहूँ, कवहुँ नरक निदान। 

इस कर्मवश बहु नाच नाचे, सेया आप पिछान ॥जिय रे०॥४॥ 

इनके पदोंका सम्रह ब्रह्मविद्लास तथा फुटकर संकलनकी रुपमे 
प्रकाशित हुआ है। ग्रभाती, स्तवन, अध्यात्म, चस्तुस्थितिनिरूपण, 
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आत्मालोचन एवं आराध्यके प्रति दृढतर विश्वास विपयोभे इनके पदोको 
विमाजित किया जा सकता है| वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया 
है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता ओर जीवनके रहस्योंसे सदा ओंखें 
बन्द किये रहा | इसने व्यापक विश्वजनीन ओर चिरन्तन सत्यको पानेका 
प्रयास ही नही किया। पार्थिव सोन्दर्यक प्रति मानव नैसर्गिक आस्था 
रखता हैं, राग-द्वेपोकी ओर इसका झुकाव निरन्तर होता रहता है; परन्तु 
सत्य इससे परे है। विविध नाम-रूपात्मक इस जगत्से प्रथक होकर 
प्रकृत भावनाओंका सबम, दमन ओर परिष्करण करना ही प्रत्येक व्यक्तिका 
जीवन ल्क््य होना चाहिए। इसी कारण पश्चात्तापके साथ सजग करते 
हुए वैयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतनाका अध्यारोप कर कबि कहता है--- 
अरे हैं हु यह जन्म गमायो रे, अरे तें ॥टेक॥ 

पूरव पुण्य किये कहुँ जतिही, तातें नरभव पायों रे । 

देव धरम गुरु अन्थ व परसे, भटकि भटकि मरमायो रे ॥अरे०॥१॥ 

फिर तोको मिल्तिवों यह दुरकम, दुश दृष्टान्त वतायो रे । 

जो चेते तो चेत रे मैया, तोको कहि समुझायों रे ॥मरे०॥र॥ 

आत्मालोचन-सम्बन्धी पदोमे कविने राग-देप, इर्पा-शणा, मद-मत्सर 
आदि विकारोसे अमिभूत हृदयकी आलोचना करते हुए. गूढ़ अध्यात्मकी 
अभिव्यजना की है। यह आलोचना (केवल कविदृदयकी नहीं वल्कि 
समस्त मानव समाजकी है। मानव मात्र अपने विकारी मनका परि- 
झोधनकर मगल प्रमातके दर्शन करनेकी क्षमता प्रात कर सकता है| 

विनाशीक संसारके खार्थमयी सम्बन्धोकी सारहीनता दिखलता हुआ 
कवि राग-द्ेघादि विकारोंकों दूर करनेकी वात कहता है। जब वह इस 
संसारके भ्रम-जालकी वास्तविकतासे परिचित हो जाता है तो दृढ़ आत्म- 
निष्ठा प्रक८ करता हुआ देव गन्धार रागमें अछापने लूगता है-- 

अब मैं छाँडयो पर-ज॑जाल, अब में ॥टेका 
रूग्यों अनादि मोह भ्रम भारी, तज्यों ताहि तत्काल । अब मैं०॥१॥ 
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आतमरस चख्यों से अदूसुत, पायो परम द्वार । जब सेंगाशा 
सिद्धू समान झुद्ध गुण राजच, सोसरूप सुविशाल । अब मेंगारे॥ 


मैया मंगवतीदासके पदोमे जितनी सुन्दर अध्यात्म तत््वकी अमि 
व्यंजना हुईं है उतनी मानवीय राग-द्वेपकी नहीं। “थंगारिक भावनाके 
अरुण रूपोंका प्रायः अभाव है। भापामे नाद-साम्य ओर अनुप्रासोकों 
बहुलता भ्रवण-सुखद है । 


आननन्‍्दघनके पद कबीरदासके समान आध्यात्मिकतासे ओतप्रोत हैं | 
यह पहुँचे हुए महात्मा ओर आत्मरसिक कवि थे। इस कारण इनके 
भास्कर सच्ची अनुभूति विद्यमान है | प्रेत-आत्माके रूप- 
साधुययका दर्शन सर्वत्र कवि करता है। वातावरणके 

पद्‌ : परिचय प्रत्येक से फिकती हैं 
और समीक्षा कणसे उसे आत्मानुभूतिकी झलक मिलती है । 
यद्यपि कविने आत्माकों सर्वन्न व्यापक रूपसे नहीं 
देखा है, शरीर-प्रमाण ही माना है, फिर भी उसे पानेके लिए सच्ची 
प्रेगसीके समान आकुल है। प्रातःःसमीर अपनी नवीन सुरमिसे प्रत्येक 
अग्र-ग्रत्यंगकों सुरभित करता हुआ कविकों आत्मानुयूतिमे प्रेरक प्रतीत 

होता है | 


स्वान॒भूतिका प्रादुभाव होते ही कवि अनुमव करता है कि जन्स- 
सरणके कारण राग्र-हेषके भस्म हो जानेपर ही आवागमनके इुखसे 
छुटकारा मिल सकता है, आत्मा अजर है, अमर है, इसकी उपलब्धि 
र्नत्रयके द्वारा ही सम्मव है | अतएव सत्यद्रण् कविकी पारदर्शिका आँखे 
जगके भौतिक आवरणको भेदती हुई अन्तर्स्तत््वोपर स्थित होती है। आत्त- 
वाणीके छारा पार्थिकताकों लल्कारते हुए शाश्वत आनन्दकी वात कहता 
है | इसलिए इनके पदोमे प्रधानतः आशा, उल्लास और चेतनाका अमि- 
ननन्‍्दन विद्यमान है । कवि अपने अन्तसमे आत्मतत््वकी महत्ताका अनुमव 
कर आध्यात्मिक धरातल पर सानव मात्रका उत्कर्ष दिखल्यता है तथा 
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ऐन्द्रियिक आनन्दकों निकृष्ट और हीन वतलाकर इन्द्रियात्तीत अलौकिक 
आनन्दकी अभिव्यज्ञना करता है | 

कविने निम्न पद्म अपनी अमरताका भाव सत्य और बस्तु सत्यसे 
भिन्न कितना सुन्दर विवेचन किया है--- 

अब हम अमर भये न मरेंगे ॥टेरा। 

था कारन सिथ्यात दियो तज, क्यौकर देह घरेंगे ॥ ३ ॥ 

राग-दोप जग वनन्‍्ध करत हैं इनको नाश करेंगे। 

मस्यो अनंत काल तें आणी, सो हम काल हरेंगे ॥ २॥ 

देह बिनाशी हूँ अधिनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 

नासी नासी हम शथिरचासी, चोखे है निखरेंगे ॥ ३ ॥ 

मस्यों अनन्त बार विन समझें, अबसो सुख बिसरेंगे। 

आनन्द घन? निपट-निकट अक्षर दो, नहिं सुमरे सो मरैंगे ॥४॥ 

यद्यपि इसी आशयका एक पद कवि द्यानतरायका भी मिलता है, तो 
भी इस पद्मका माषुर्य विचित्र है। कविने वैज्ञानिक तथ्योके आधारपर 
आत्मानन्दको व्यक्त किया है। इनके समस्त पद तीन वर्गोंमे विभक्त 
किये जा सकते है। ४ 

प्रथम बर्गमे उन पर्दोको रक्खा जा सकता है, जिनमे रूपक्रों-दारा 
आत्मतत््वका विश्छेषण एक सहृदय और भावुक कविके समान किया 
गया है। कविने इन पदोमे मधुर रागात्मक सम्बन्धेकी उद्घाटित करते 
हुए मिथ्यात्वके निष्कासनपर अधिक जोर दिया है। आत्मानुभूति या 
स्वानुभूतिमे प्रबल बाधक कारण यह मिथ्यात्व ही है, अतः अनेक रुपको- 
द्वारा इस आत्म-अशुद्धिके कारणका विष्लेपण किया गया है | 

दूसरी श्रेणीमे वे पद हैं. जिनमें घरेछ देनिक व्यवह्ास्से आनेबाली 
बस्तुओके प्रतीको-द्वारा संसारकी क्षणमगुसर्ता दिखलाकर आत्म-तत्वका 
सरिस्टि चित्र प्रकक किया है। विनय और बन्दना-सम्बन्धी पद इस 
कोटियें आते हैं । 


<६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


तीसरे वर्गमे उन सिश्चित पदोको रक्‍्खा जा सकता है जिनमे तन्मयता 
के साथ भाव-गाम्मीर्य मी विद्यमान है। समता-रसका वासन्ती समीर 
सनकी राशि-राशि अभिदाषाओं और हृदयकी कोमछ कमनीय ऐबन्द्रियिक 
भावनाओकों विकसित पुष्पके परागकी तरह धूल्सित्‌ कर देता है तथा 
समता-पीयूषकी खुमारी आत्मविभोर बना देती है | कवि उपर्युक्त भावना 
का विश्लेषण करता हुआ कहता है--- 
मेरे घट ज्ञान भाम भयौ भोर। 
चेतन चकवा चेतन चकवी, भागों विरहकी सोर ॥ १ ॥ 
फेली चहुँदिशि चतुरभाव रुचि, मिव्यो भरम-तम जोर । 
आपकी चोरी जआपही जानत और कहत न चोर॥ २॥ 
अमल-कमकल घिकसित सये सूतऊलमन्द विपय शशिकोर । 
आनन्द्घन! इक वल्कम छागत, और न राख किरोर ॥ ३ ॥ 
“जसविलास सग्रह” नामसे इनके पदोका सग्रह प्रकाशित हुआ है। 
इनके पदोमे मावनाएँ तीव्र आवेशमयी और सगीतात्मक प्रवाहमे प्रस्कृटित 
यशोविजयके. हे है | भाषामे लाक्षणिक वैचिन्यके स्थानपर सरसता 
ईढ< परिचय और सरलता है | पदोमे प्रधान रूपसे--आध्यात्मिक 
और समीक्षा. वकी अभिव्यजना है । अपने आराध्यके प्रति 
आत्मनिवेदनकी भावना भी तीज रूपसे पायी जाती है । 
आत्माकी अभिरुचि उत्पन्न होते ही अज्ञान, असस्कार, मिथ्यात्व आदि 
भस्म हो जाते है, जिससे स्वानुभूति होनेमें विलम्ब नहीं होता । कबविके 
अनेक पदोमे बौद्धिक शान्तिके स्थानमें आध्यात्मिक शान्ति झुडानुभूतिका 
निरूपण है | आध्यात्मिक विश्वासोकी भूमि कितनी हृढ है तथा खानुभूति 
उत्पन्न हो जानेपर मानव आत्मानन्दमे कितना विभोर हो सकता है यह 
निम्न पदसे दर्शनीय है | कवि कहता है-- 
हम मगन भये प्रञ्ञु ध्यान में । 
विसर गईं दुविधा तनन्‍मनकी, अचिरा सुत गरुनगान में ॥हम०॥ १ ॥ 
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हरि-हर भह्म पुरूदरकी रिंघि, आवत नहिं कोड मान में । 
चिठानन्दकी मौज मची है, ससता रसके पानमें ॥ हम० ॥ २। 


इतने दिन दूँ नाहिं पिछान्यो, जन्म गंवायों अजान में । 
अब तो अधिकारी द्वै वेठे, अम्ुुयुन अखय खजान में ॥ हम० ॥ ३ ॥ 


गई दीनता सभी हमारी-अभ्ु तुझ समकिद दान सें। 
अभ्ञुगुत अन्ुुभवके रस जागे, आवत नहिं. कोड ध्यान में ॥ ४ ॥ 


यशोविजयजीके पदोकी भाषा वडी ही सरस है। आत्मनिष्ठा ओर 
वैयक्तिक भावना भी इनके पदोमे विद्यमान है। 


कवि भूधरदास कुशल कलाकार हैं। इन्होने गीति-कलकी वारीकियों 
अपने पदोसे प्रदर्शित की हैं | यह स्थूलकों छोड सूक््म सौन्दर्यको व्यक्त 
भूधरदासके पद : 00 चाहते है। यद्यपि वाह्म-सोन्दर्यका अपने 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण-द्वारा निरीक्षण किया है, किन्तु वह 


6. ह 
पारचय जार ऐप ] 
| इन्हें स्थिरता प्रदान नहीं कर सका है। यही कारण 
समीक्षा 


है कि इनके पदोंमे भावुकताके सहारे करुण रस 
और आत्मवेदनाकी भी अमिव्यंजना हुई है। पदोमें भाव्टिक कोमलता, 
भावनाओंकी मादकता और कब्पनाओंका इन्द्रजाल समन्वित स्पमे 
विद्यमान है। इनके पदोंका एक समग्रह 'भूधर-पदसग्रह! के नामसे प्रका- 
शित हो चुका है। इन पदोको सात वर्गोमें विभक्त किया जा सकता 
है-..स्तुतिपरक, जीवके अज्ञानावखथाके परिणाम और निस्तार सूचक, 
आराध्यकी शरणके दृढ विश्वाससूचक, अध्यात्मोपढेगी, संसार और 
शरीरसे विरक्ति-उत्तादक, नामस्मरणके महत्त्व-्योतक और मनुष्यत्वकी 
यूर्ण अभिव्यक्ति-ब्योतक । 

प्रथम श्रेणीके पद जिनेन्द्रप्रभु जिनवाणी और जितेन्द्रिय गुरुके 
स्तवनोसे सम्बद्ध हैं। इन पदोमे कविने दास्य भावकी उपासना-दवारा 
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अपनेकों उज्ज्वल बनानेका प्रयास किया है। किन्ठु दास्यताकी यह भावना 
सर्वत्र परतन्त्र बनानेवाली नहीं है । 

दूसरी श्रेणीके पदोमे जीवको अज्ञानताकै कारण होनेवाले परिणामोको 
दिखलाकर सावधान करनेका प्रयास किया है | 

अज्ञानी पाप घतूरा न बोय ॥ टेक ॥ 

फल चाखनकी बार भरे दग, मरहे मूरख रोय ॥ अज्ञानी० ॥ १ ॥ 

किन्चित्‌ विषयनके सुख कारण दुर्लभ देह न खोय । 

ऐसा अवसर फिर व मिलेगा, इस नीदुढ़ी न सोय ॥ अज्ञानी ०॥२॥ 


भावुक कविने अन्तसमे मायाकी वशच्नकताका अनुभव कर उसके 
सोहक रूपका बडा ही सुन्दर विश्लेपण किया है। कविने मायाकों ठगनी- 
का रूपक देकर उसके घृणित रूपका, जिसे विषयी जीव मोहक समझते हैं, 
म्मंस्पर्शी चित्रण किया है। 
सुन ठ्गकी साया तें सब जग ठग खाया ॥ टेक ॥ 
हुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पिछताया ॥ सुन० ॥१॥ 


विकारस्त सानव अहके वगीभूत हो ससारमे असमताका व्यवहार 
करता है, नाना कामनाओको अन्तसूमे समेटे स्वप्नछोकमे विचरण करता 
रहता है, उसके सकल्प कच्चे धागेके समान बाधा और विष्नोके हल्के 
झोकेसे ही हट जाते हैं | ससारके सायावी बधन उसे जकडते जाते है, 
अतः वस्तुस्थितिका यथार्थ दर्शन कराता हुआ कवि निराशामे आशाकी 
किरणोका आलोक वितरण करता है। तथा--- 

“उुकी के घर मंगल गावें, पूगी मनकी आसा। 

एक वियोग भरे वहु रोचें, भरि-भरि रैन निरासा ॥? 


में कितना सुन्दर यथार्थक्ा चित्रण हुआ है। कविका यथार्थ जीवनके 
शाश्वत सत्यसे सायुक्त है। यद्यपि यह चित्रण संसारके वास्तविक रुपको 
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प्रस्तुत करता है, पर इसमे निराशा अन्वित नहीं है। विश्वका वास्तविक 
खारस्व दिखकाकर कवि आत्मानुभूतिको जगाता है। भरीरको चस्खाका 
स्पक देकर निम्नपदकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति कितनी मर्मस्प्षी है- 


मोटा महीं कातवकर भाई, कर अपना सुरझेरा ॥ 
अन्त आगमें ईंधन होगा, 'रूघर” समझ सबेरा ॥ 


रागात्मिका इति और वोध-इत्तिके समन्वित स्पमे पूर्ण सानवता- 
की अभिव्य॑ंजना करनेवाले इनके अनेक पद है| इनमें कविने मानवताकी 
प्रतिष्ठाके लिए वासना और कपाबोंके मधुमत्त समीरके स्पर्शसे वचानेकी 
आकाल्षा व्यक्त की है। कवि कहता है---'छुनि क्लानी प्राणी, भरी गुरु 
सीख सयानी” आदि | 

राग विहागम सनकी दुर्वछता तथा अह और इदके सघर्पसे उत्न्न 
कामवासनाका नियन्त्रण करता हुआ कवि चारित्रकी शोधथालामे नैतिक 
मन ओर नैतिक चुडिकी आवश्यकताका निर्पण करता है--- 


लगत जन जुवा हारि चले ॥ टेक ॥ 
काम-छुटिक संग बाजी साड़ी, डन करि कपट छले । जगत० ॥ १ ॥ 
चार कपायसयी जहँ चौंपरि पांसे जोंग रे | 
इन सरबस उत्त कामनिकोरडी इदविधि झटक चले ॥ जगत० ॥ २॥ 


भूघरठासके पदोंमे राग-विरागका ग्रगा-बमरुनीसगस होनेपर भी 
श्र गारिकता नहीं है। विरहकी विविध अवस्थाओका निरुपण भी इनके 
पदौमें नहीं हुआ है । मापाकी छाक्षणिकता और काव्योक्तियोंकी विदग्धता 
यत्र-तत्र ल्पकोमे विद्यमान दै | 

गीति-काव्यके मर्मज्ञ कवि द्यानतरावके पदोमे अन्तर्दर्धनकी प्रवृत्ति 
प्रधान स्पसे वर्चमान है। शब्द सोन्दर्य ओर दब्द-सगीतकी अकार 
सभी पदोमे सुनाई पड़ती है । इनके पदोमे अतृत्ति नहीं, संतोष है; उन्‍्माद 
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नही, मस्ती है; अवसाद नहीं, ओत्ठुक्य है; कर्कशता नही, तीजता है और 
उच्छुडडल्ता नही, आस्था है। इन्होने अपने भक्ति- 
सूचक पदोमे जीवनकी अन्तत्तिकी ऐसी सुन्दर 
अभिव्यजना की है, जिससे बोध-इत्ति जाग्रत हुए 
बिना नहीं रहती | इनकी भाजुकता सरस, सरल 
और सहज है । परोंमे तथ्योका विवेचन दार्शनिक शेलीमे नहीं 
किया गया है, किन्तु काव्य-शैलीका प्रयोग कर कविने मानयप्रद्त्तियोक 
उद्घायनमे अपूर्व सफलता प्रात की है। तीत्र आलोक और प्रखर अवाह 
दो चार पढोमे ही उपलब्ध है, अधिकाश पदोमे वेयक्तिकता या अधि- 
करणनिष्ठताका आधार ही प्रधान है। कविने अपनी आननन्‍्दानुभूतिको 
प्रत्येक पदमे व्यक्त करनेका प्रयास किया है। इनके संकलित पदौको छः 
श्रेणियोमे विमक्त किया जा सकता है--बधाई, सतवन, आत्मसमर्पण, 
आश्वासन, परत्ववोधक एवं सहज समाधिकी आकाक्षा । 

बधाई-सूचक पदोंमि तीर्थंकर ऋपषमनाथके जन्म-समयका आनन्द 
व्यक्त किया है। प्रसगवश प्रभुके नखशिखका वर्णन मी जहॉँ-तहाँ उप- 
रूब्ध है। अपने इष्टदेवके जन्म-समयका वातावरण और उस कालकी 
समस्त परिस्थितियोको स्मरण कर कवि आनन्द-विभोर हो जाता है और 
हर्षोन्मत्त हो गा उठता है-- 

साई आज आनंद या नगरी ॥ टेक ॥ 

गजगसनी शशिवदनी तरुनी, मंगल गावति हैं सगरी ॥ माइ० ॥ 

नाभिराय घर पुत्र भयो है,किये है अजाचक जाचक री ॥ साईं० ॥ 

द्यानत! धन्य छूख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पगरी॥ माई० ॥ 

द्वितीय श्रे णीके पदोंमे अपने आराध्य पचपरमसेष्टीकी नाना प्रकारसे 
स्तुति की है। इस श्रेणीके पदोमे उपमानोका आश्रय लेकर अपने इष्ट 
देवकों प्रसन्न करनेका प्रवास कविने किया है। आरती स्ठुतिका ही एक 
रूप है, अतः अपनी विश्वव्यापिनी आरती करता हुआ कवि कहता है--- 


चानरतायके पदु४ 
परिचय और 
समीक्षा 
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संगरू आरती आतम रास । तन संदिर सन उत्तम ठाम । 
ससरस जल चन्दुन आनंद। तन्दुल तत्वस्वरूप अमन्द ॥ 


॥ संगर आरती ० ॥ 
सेमसार फूछनकी सार । अनुभी सुख नेवज भसरि थालू ॥ 
मंगर आरती ० ॥ 
दीपक कान ध्यानकी धूप । निर्सेख भाव सहाफल रूप ॥ 
मंगल जारती ० ॥ 
सुगुन भविक जन इक रंग छीन । निहचे नौथा सगति अधीन ॥ 
मंगल आरती ० ॥ 
चुनमि उत्साह सु अनहद ग्यान। परम समाधि निरत परघान ॥ 
मंगल आरती० ॥ 
चाहज आातम भाव बहाच। अंतर हे परमातमध्याथ ॥ 
मंगरक आरती० ॥ 
साहब सेवक सेद्‌ सिटाय । यानत* एकमेव हो जाय ॥ 
मंगल भारती० ॥ 


कवि दोलतरास उन गीतिकाव्य-स्वयिताओमे से हैं, जिन्होंने जीवन- 

को खूब वारीकियोमें देखा है, उनकी विविध प्रद्नतियोकी गहराईमे उतर 
अमल कर अनुशीलन किया है। मनकी गूढ और विविध 
रामक पद: (शाओका समाधान करते हुए. कवि अनुभव करता 
परचय और ह के क्‍या वात है कि जिससे मानव जीवन बोझिल 
५०४०७ और चस्त है ! कल्पना, विचार और भावनाकी 
त्िवेणीसे निसलन कर निश्चय किया कि मानव चंचल चित्तके कारण ही 
कलान्त एवं अस्त है। कभी यह दिव्य अगनाओका आलिगन करना 
चाहता है, तो कभी सुन्दर उत्य देखनेके लिए लालायित है | एक आकाक्षा 
तृत्त नही होती, कि दूसरी अनन्त आकाक्षाएँ उसन्न हो जाती हैं | सनकी 
गति पवनसे भी अधिक चचल है, इसपर अंकुश रखे विना कोई भी 
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सत्यको प्रात्त नही कर सकता है। कवि कहता है-“भन तेरी बुरी आदत 
क्यो पड़ गई है ? तू अनादिसे इन्द्रियोके विषयोकी ओर क्यों दौड़ता 
चला आ रहा है, इन्हीके अधीन रहनेसे तूने अनादिकालसे अपनी आत्मा- 
का निरीक्षण नहीं किया, अपने स्वरूपको नहीं पहचाना- 


हे मन, तेरी को कुटेव यह, करन-विपय मे धावे है ॥ टेक ॥ 
इन्हींके बश तू अनादि हैं, निज स्वरूप न छखावे है । 
पराधीन छिन-छीन समाकुछ, दुर्गति-विपति चखावे है ॥ 
है मन० ॥ १ ॥ 
फरस-विपयके कारण चारन, गरत परत दुख पावे है। 
रसना इन्द्रीजश झप जछू से, कंटक कंठ छिदावे है। 
है मन० ॥ २॥ 
गंध-छोऊ पंकज मुम्नितमें छुकि निज ग्रान खिपावे है । 
नयन-विषय-चश दीपशिखासें अंग पतंग जराबे है ॥ 
हे मन०॥ ३२ ॥ 
करन-विपय-चश हिरन अरन से, खरूकर आन छुनावे है। 
“दौरूत” तज इनको, जिनको भज, यह गुरु सीख सुनावे है ॥ 
हे मन० ॥ ४ ॥ 
इनके पद विपयकी दृष्टिसे रक्षाकी भावना, आत्मनिश्ेप भर्सना, भय- 
दर्शन, आश्वासन, चेतावनी, प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, आत्मदर्शन 
होनेपर अस्फुट वचन, सहज समाधिकी आकाक्षा, स्वपदकी जआकाक्षा, 
ससार-विश्लेपण, परसत्त्ववोधक एव आत्मानन्द श्रेणीमे विभक्त किये जा 
सकते है | उक्त वर्गीकरणमेले कुछ पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं | 
आत्मनिश्षेप-सम्बन्धी पदोमे भगवानकी सम्मुख आत्मसमर्पणकी भावना 
प्रदर्शित की गई है। इन पदोमे अपने प्रति और अपने आराध्यके प्रति 
एक अखण्ड अविचलित विश्वास है। इसी कारण इस श्रेणीके पदोमे 
सीधे-सादे भाव पाठकके हृदयपर सीधे चोट पहुँचाते है- 
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भोहि तारोजी क्‍यों ना ९ तुम तारक ब्रिजग बत्रिकारू में ॥ भोहि० ॥ 
में उदधि पर्मों दुख भोग्यो, सो दुख जात कह्यो ना। 
जामन मरण अनंत तनों तुम जाचन साहिं छिप्यों ना॥ मोहि० ॥ 


भर्सना-विपयक पदोमे कविने विपय-वासनाके कारण मल्नि हुए 
मनको फटकारा है तथा कवि अपने विकार और कपायोका कच्चा चिट्ठा 
प्रकट कर अपनी आत्माका परिष्कार करना चाहता है। नाना प्रकारकी 
विपयेच्छाएँ तृष्णा और सुनहली आश्ञा-कल्पनाएँ इस प्राणीकों और भी 
कष्ट देती हैं; अतएव विषयोकी निस्सार समझ त्यागना चाहिये। यह 
शरीर अत्यन्त घणित है, माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुआ है। इसमे 
अनेक अशुचि पदार्थ विद्यमान है, अतएब इससे ममता छोड देनी चाहिये-- 
मत कीजो री यारी, छिच गेह देह जडढ जानके ॥ टेक ॥ 
मात-पिता-रज-वीरज सो यह, छपजी मछरू-फुलघारी | 
अस्थि-सारू-प् नसाजार की, छारू-छारू-जर क्पयारी॥ मतणा 
कर्म-कुरंग-यघछी छुतछी यह, मूत्र पुरीप भेंडारी। 
चम-मढ़ी रिपु-कर्म-कडी धन-धर्म चुरावन हारी ॥ मतणा 
>८ >् 2२ 
हो छुम शठ अविचारी जियरा जिनवृष पाय बथा खोबत हो ॥ टेका। 
पी अनादि मदमोह स्वगुननिधि भूल अचेत नींद सोचत हो ॥ 
हो चुम ० ॥ 
भय दर्जन-सम्बन्धी पदोंमे सनको समय दिखल्यकर आत्मोन्मुख किया 
गया है | कबिने अपने अन्तसमें संसारकी झझ्ठों, बाधाओं और विल्लोका 
अनुभव कर वास्तविक परिस्थितियोंका साक्षात्कार किया है। जान पड़ता 
है जैसे ससारके मायावी वनन्‍्धनोसे वह भयभीत है । अतः ससारकी माया- 
जालसे उन्मुक्त होनेके लिए अत्यन्त उत्सुक है, उसकी आत्मामे सासारिक 
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परदार्थोंकी विभीपिका पूर्णतः विद्यमान है। अतएव कवि आत्मानुभूतिकी 
ओर झकाता हुआ कहता है- 
मान छे था सिख मोरी, झुके सतत भोगन ओरी ॥ टेक० ॥ 
भोग भुजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रति जोरी। 
ते अनन्त सव-भीस भरे दुख, परे अधोगति पोरी 
बंधे इठ पातक डोरी ॥ मान ले० ॥ 
इनको त्याग घिरागी जे जन भये ज्ञानलइ्प धोरी। 
तिन सुख लक्को अचल अविनाशी, भवफॉसी दई तोरी , 
रमै तिन संग शिव-गोरी ॥ सान छे० ॥ 
भोगन की असिलाष हरन को बन्रनिजग संपदा थोरी। 
यातिे.. ज्ञानानंद 'दौलः अब पियों पियूप-कटोरी । 
मिटे भव व्याधि कठोरी ॥ मान छे ० ॥ 
2 >५ ८ 


छॉढ़ि दे या छुधि भोरी, ब्था तनसे रति जोरी। 
>्< >८ >< 
भाखूँ हित तेरा; सुनिहों मन मेरा। भमा्खूं० ॥ 


अन्तर्द्वत्तियोके बिब्लेपणमे कविने अपूर्व सफलता ग्रास की है | कविने 
निम्न रूपकमे किस प्रकार चेतावनी दी है-- 
कुमति कुनारि नहीं हे भली रे, सुमति नारि सुन्दर गरुनवाली ॥ 
कुमति०॥ 
वासों विरचि रचौ नित यासौं, जो पायी शिवधाम गली रे। 


वह कुबजा दुखदा यह' राधा बाधा ठारन करन रलीौ रे ॥ 
' कुमति० ॥ 
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बह कारी परसो रति ठानत, भानत नाहिन सीख भली रे । 
यह गोरी वह ग्रुण सहचारिनि, रमत सदा खसमाधि थी रे ॥ 
कुमत्ति० ॥ 
वा संग कुथरू कुयोनि वस्यों नित, वहाँ महादुःख बेर फली रे । 
यथा संग रसिक भाषिन की निज में, परनति 'दौल” न चली रे ॥ 
कुमति० ॥ 
4 »< ३4 
शुरु कहत सीख इमि बार-बार, पिपसम विपननकों टार-टार ॥गुरु० 
इन सेवन अनादि दुख पायी, जनम मरन बहु धार-धार ॥गुरु०॥ 
कर्माश्ित बाघा जुत फॉसी, बंध बढावन हुन्दकार ॥गुरु०॥। 
येन इन्द्रिके ठृप्ति हेतु जिसि तृपा न छुझावत क्षारवार ॥शुरुण। 
इनमें सुख कदढ्पना अबुधके छुधजन मानत दुख प्रचार ॥गुरुणा 
इन तजि ज्ञानपियूप चख्यों तिन, दौर! रही भववार पार ॥गुरुणा 


कवि कहता है कि प्रत्येक दिनका उषाकाल विश्वके प्राणियोमे स्वर्ण 


लक्ष्मी एवं सुगन्धि प्रात करनेकी कामना जायत कर देता है | जिस प्रकार 
पश्षियोका कलर॒व दिग-दिगन्तकों हिला देता है उसी प्रकार उपाकालके 
आते ही नाना प्रकारकी इच्छा और वासनाएँ हृदयमे उद्बुद् हो मानव- 
मनकीो विचलित कर देती है। सत्य यह है कि मिथ्यापरिणतिके कारण 
यह मानव संसारमें अनुरक्त होता है, पर जब यह मिथ्यापरिणति दूर हो 
जाती है, उस समय जीवन आनन्दमय हो जाता है। ससारके समस्त 
सम्बन्ध भ्रमजाल है, आत्मा ही एक सत्य पदार्थ है, यही झुद्ध होकर 
परमात्म-पदको प्रात कर लेती है। कवि संसारके खोखलेपनका विश्लेषण 
करता हुआ कहता है-- 


जरे जिया, जग धोखेकी दादी ॥ जरे० ॥ 
झूठा उद्यम छोक करत है जिसमे निशदिन घादी ॥ अरे० ॥ 


५९६ 


हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


जान बूझ कर अन्ध वने है आँखन बॉधी पादी ॥ जरे० ॥ 
निकल जॉयगे प्राण छिनकर्म पढ़ी रहेगी माटी ॥ भरे० ॥ 
'दौरतराम' समझ्न मन अपने, दिलकी खोल कपादी ॥ अरे०॥ 


३4 ५ ५ 
अब भन मेरा वे सीख वचन खुन भेरा । 
4 >< >< 


जिया तुम चालो अपने देश । 
सत कीजो जी यारी ये भोग झुजंग लभ जानिके । 


कवि चेतावनी देता हुआ कहता है-- 
मेरे कब हे वा दिनकी सुघरी । 
तन बिन बसन अलन विन बनसमें, निवसों नासा दृष्टि घरी ॥ 
सेरे कब० 
पण्य पाए परसों कब विरचों, परचों निजनिधि चिर-विसरी। 


तवज उपाधि, सज सहज समाधी, सहो धाम-हिस-मेघ-झरी । 
सेरे कब० 


कब थिर-जोग धरों ऐसो मोहि, उपर जान रूुंग खाज हरी । 
ध्यान कमान तान अनुभवशर, छेदो किह दिव मोह अरी ॥ 
मेरे च्त्र० 
कव दछून कंचन एक गनों अरु, सनि-जडितारूय शलूदरी । 
दौलत” सतगुरु चरवन सेडें, जो पुरवों आश यहै हमरी ॥ 


मेरे कब० 
५ ५ + 
चेतन अब धरि सहज समाधि, जात यह विनशै भव व्याथि । 
चेतन० 


स्ोह ठगीरी खायके रे, परकों आपा जान। 
भूल निजातमऋद्धि को हैं--पा/ये दुःख महान ॥ चेतन० ॥ 
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जब आत्मानुभूति उत्पन्न हो जाती है, हृदयके समस्त काछय घुल 
ज्ञात हैं एवं जीवनका ग्रवाह अपनी दिश्ञाको बढलकर प्रवाहित होने रूगता 
है तो भावातिरिकके कारण अस्फुट वचन निकल्ते है | कवि कहता है-- 


चिन्मूरत दग्धारीकी सोहि, रीति ऊगत है अटापटी ॥ चिन्मूरत०॥ 


वाहिर नारकि कृत दुख भोगे, अन्तर सुखरस गढागटी ॥ 
का तिसं बे 8 28 
रमत अनेक सुरतिसंग प तिस परनति दें नित हटाहटी ॥चिन्सूरत०॥ 


कवि दौलतरामकी दृष्टि आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नही । अतः किसी 
वस्तुके वाह्म स्थूछ सोन्दर्यकी अपेक्षा आन्तरिक-सूक्ष्म सोन्दर्यका अधिक 
विश्लेषण किया है। भावनाकी भव्यता और अनुभूतिकी सूक्ष्मता दर्शनीय 
है | इनकी भाषामे सयम, अभिव्यजना-शक्ति, स्पष्टता और व्यावह्रिकता 
पूर्णतः विद्यमान है। भाषाकी लाक्षणिकताने कोमल और माधुर्य भाव- 
नाओको मरनेमे विलक्षण कार्य किया है। रूपकोमे कविकी ल्यक्षणिक 
शैली दर्शनीय है--- 


'मेरों सन ऐसी खेंढत होरो। 
मन मिरदंग साज करि छारी, तनकों तसूरा बनो री ॥ 
सुमति सुरंग सरंगी बजाई, तार दोऊकर जोरी। 
राग पॉची पद कोरी, मेरों मन ऐसी खेत होरी॥ 
समकृति रूप गहि भर झारी, करुना केशर घोरी। 
ज्ञानमई लेकर पिचुकारी दोड कर माई सम्होरी ॥ 


इस प्रकार कवि दौल्तरामके पढोंमे भावावेश, उन्मुक्त प्रवाह, 

आन्तरिक सगीत, कव्पनाकी तूल्का-द्वारा भावचित्रोकी कमनीवता, 

आनन्द-विहल्ता; रसानुमूतिकी गम्भीरता एवं र्मणीयताका पूरा ्॒रमन्‍्वय 
विद्यमान है । 
छ 
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कविवर भागचन्द उन सहृदय ओर 
भावुक कवियोमे है जो निरन्तर आत्मगुत्थीके 
सुल्झानेसे मग्न रहते हैं | इनके पदोमे 
तन्‍्मयता अधिक पायी जाती है । 
निज कारज काहे न सारे रे, भूले प्रानी ॥ टेक ॥ 
परिश्रह भारथकी कहा नहीं, उनरत होत तिहारे रे । निज कारज ०। 
रोगी नर तेरी बपु को कहा निसदिन नाहीं जारे रे ॥ निज कारज ० । 


कवि भागचनदके पद :; 
परिचय और समीक्षा 


कवि ससारकी अवास्तविकताका चित्रण करता हुआ कहता ढे- 
जीव तू अ्रमत सदेव अकेला। 
संग साथी कोई नहीं तेरा । 
अपना सुख दुःख आप ही भुगते, होत कुटदम्त्र न सेला । 
स्वार्थ भयें सब बिछुरि जात हैं, बिघट जात ज्यों मेला ॥१॥ 
'. रक्षक कोई न पूरन छदै जब, आपु भ्न्‍्तकी बेला। 
फूटत पार बेधत नहिं जैसे दुछर जलूकों ठेला ॥रा। 
तन-धन-जीवन विनश जात ज्यों; इन्द्रजाऊको खेला। 
'भागचन्द” इमि लिखकर भाई, हो सतयगुरुका चेरका ॥३॥ 
जीव तू भ्रमत सदेव अकेला । 


आध्यात्मिक साधनामे सबसे बड़ी बाधा मोहके उदयसे उत्पन्न होती 
है। यह जीव भोगविव्यसकी रुचि भी मोहके कारण ही करता हे। सुन्दर 
व्नाभूपण, अलकार, पुप्पमाला आदि-द्वारा शरीरकों सजित करनेकी 
चेष्ट भी इसीके उदयसे उत्पन्न होती है। मोह वह तेज शराब है जिसका 
नशा जीवको सुख ओर शान्तिसे वचित कर देता है, मानवकी सारी 
पवृत्तियों वहिमुंखी हो जाती है जिससे वह अपने कर्मकाछयको दूर 
नहीं कर पाता | समता रस ही एक ऐसा आनन्द है, जिससे मानवकों 
अद्‌ध्ृत शान्ति मिलती है, कविने इस प्रसगक्े पदोमे भोतिकवादकी 
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विगरहणा की है। यद्पि काव्यके मूल तत्त्व हृदयकी रागात्मक विभूतिका 
शुद्धात्मदर्शनके साथ सामजस्य नहीं बैठता है, पर कविने आध्यात्मिक 
चिन्तन-प्रघान पदोमें भी अपनी भावुकताका समावेश कर. अपने 
कविकर्मका परिचय दिया है | 

कवि भागचन्दम दोलतरामके समान हृदय-पश्षका सन्तुल्‍्न नही है। 
इनमें तक, विचार और चिन्तनकी प्रधानता है | इसी कारण इनके पर्दोमे 
विचारोंकी सघनता रहती है| निम्नपदमें दार्शनिक तत्तोंको हृदयग्राहक 
रूप देनेकी सफल चेश वर्चमान है। 


जे दिन तुम विवेक बिन खोये ॥ टेक ॥ 

मोह वारुणी पी अनादि तैं, परपद में चिर सरोये। 

सुख करंड चित्पिंड आपपद, गरुन अनन्त नहिं जोये ॥ जे दिन० ॥ 
होहि बहिसुंख हानि राग रुख, कर्मबीज वहु बोये । 

तसु फल सुख-हुःख सामग्री ऊखि, चितमे हरपे रोये ॥ जे दिन० ॥ 
धवल ध्यान छुचि सकिल पूरतें, आखव मल नहिं घोये। 

पर व्व्यनि की दाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोये ॥ जे दिच० ॥ 
अब निजर्म निज जान नियत तहाँ, निज परिनाम समोये। 

यह शिव-सगरण ससरस सागर, 'भागचंद” हिंत तो थे ॥ जे दिन०॥ 


विशुद्ध दार्शनिकके समान कविने तच्चार्थअ्रद्धानी और ज्ञानीकी 
प्रशसा की है। यत्रपि वर्णनमे कविने स्पक उद्ेश्ता अल्कार्रोका अब- 
हूम्बन लिया है, किन्तु श॒प्क सैडान्तिकता रहनेसे भाव और रसकी 
कमी रह गयी है। जानी जीव किस प्रकार उसारमे निर्भव होकर विचरण 
करता है तथा उन्हे अपना आचार-व्यवद्दर किस अकार रखना चाहिये 
इत्यादि विपयका विष्लेपण करनेवाके पदोमे कविका चिन्तन विद्यमान है; 
पर भावुकता नहीं हे । हाँ, प्रार्थनापरक पदोंमें मूर्त-अमूर्सकों आट्म्बन 
लेकर कविने अपने अन्तर्जगत्‌की अभिव्यक्ति अनूठे ढगसे की है। इन 
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पदोमे विराद्‌ कल्पना, अगाध दार्शनिकता ओर सूक्ष्म सनोवेजानिक 
विशेषताएँ है । भावनाओमे विवेचनकी प्रद्ृत्ति इनके पदोका एक मुख्य 
गुण है। निम्नपद दर्शनीय है- 
आनन्दाश्रु बहैं छोचनतें, तातें आनत न्हाया। 
गद्दद स्पष्ट चचनजुत निर्मेछ, मिष्टजान सुरगाया ॥ टेक ॥ 
भव बन सें बहु भ्रमण कियो वहाँ, दुःखदावानलर ताया। 
अब तुम भक्तिसुधारसवादी मैं जचगाह कराया ॥ जानन्दाश्रु० ॥ 
इस प्रकार कवि भागचदके पदोमे हृदयकी तीवनुभूति विद्यमान है | 
जिस पदमे जिस भावनाको व्यक्त करना चाहते हैं उस पदमे उसे वह 
गहराई, सूक््मता और मार्मिकताके साथ व्यक्त कर सके हैं । 
भजन और पद रचनेमें इनका जैन कवियोसे महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इनके पदोमे अनुभूतिकी तीजता, ल्यात्मक सवेदन-शीलता और 
कवि छुधजनके दिए भावनाका पूरा अस्तित्व विद्यमान है। 
पंत / परिचय आत्मशोधनके प्रति जो जागरूकता इनमें है, वह 
कम कवियोमे उपलब्ध होगी। इनकी विचारोकी 
कल्पना और आत्मानुभूतिकी प्रेरणा पाठकोके समक्ष 
ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करती है जिससे पाठक अनुभूतिमे लीन हुए 
बिना नहीं रह सकता | तात्पर्य यह है कि इनकी अनुभूतिमे गहराई है, 
प्रबल वेग नही | अतः इनके पद पाठकोकों ड्रबनेका अवसर देते हैं, वहने- 
का नही | ससाररूपी मरुभूमिकी वासनारूपी वाहुकासे तत्त कवि भान्ति 
धाहता है। वह अनुभव करता है कि मृत्युका संबध जीवनके साथ है, 
जीवनका शास्वतिक सत्य मृत्यु है। यह मृत्यु हमारे सिरपर सदा वर्त्तमान 
है | अतः हर क्षण प्रत्येक व्यक्तिकों सतर्क रहना चाहिये | कवि शुनगुनाता 
हुआ कहता है--- 
काल अचानक ही ले जायगा, गाफिर होकर रहना क्‍या रे ॥ टेक ॥ 
छिनहूँ तोझूँ नाहिं बचाने, तो सुभटन का रखना क्या रे ॥ कालू० ॥ 


ओर समीक्षा 
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रंच सवाद करन के काजे, नरकन से दुख भरना क्या रे॥ काल० ॥ 
कुलछजन पथिकन के काजे, नरकन से दुख भरना क्या रे ॥ काछ० ॥ 


आज दर्शन हो जाने पर कविने आत्माका_बिष्लेपण एक भावुकके 
नाते बडा ही सरस और स्मणीय किया है| कवि कहता है--- 


में देखा आतम रासा ॥ टेक० ॥ 
रूप, फरस, रस, गंध तें यारा, दुरस-ज्ञान-गुन घामा । 
नित्य निरंजन जाके नाही, क्रोध, लोभ-मदु कासा ॥ मैं देखा० ॥ 
भूख-प्यास खुख-दुख नहिं जाके, नाहीं वनपुर गामा। 
नहिं साहब नहिं चाकर भाई, नहीं तात नहिं मामा ॥ में देखा० ॥ 
भूछि अनादि थकी जग भटकत, ले पुटलूका जासा | 
'छुघजन” संगति जिनगुरुकी तें, से पाया सुझ ठासा ॥ में देखा० ॥ 


इनके पढोंकों भी दो भागोमें विभक्त किया जा सकता है--भक्ति था 
प्रार्थनापरक और तथ्यनिरूपक या दार्गशनिक । दोनों प्रकारके पदोंका 
वर्ण्य विषय मी प्रायः वही है | जिसका निरूपण पूर्वमें किया जा चुका है । 


भगवद्भक्तिके बिना जीवन किस प्रकार विपयोंमे व्यतीत हो जाता 
है। विपयी प्राणी तप, व्यान, भक्ति, पूजा आदिमे अपना चित्त नहीं 
छूगाते | उन्हे परपरिणति ही श्रेयस्कर प्रतीत होती है। पर भक्ति-द्वारा 
सहजमें मानवको आत्मवोध प्राप्त हो जाता, ज्सिसे वह चैतन्यामिराम 
गुणग्राम आत्मामिरामको प्राप्त कर लेता है। जबतक शरीरमें बल है, शक्ति 
है, तभी तक प्रभु-भजन या प्रमु-ध्यानकी क्रियाको सम्पन्न किया जा सकता 
है, परन्तु गरीरके शिथिल हो जानेपर भक्ति-भान्ननाकों सम्पन्न नहीं किया 
जा सकता | अतएव शरीर स्वस्थ रहनेपर अबच्य ही प्रसु-मजन करना 
चाहिये | कवि इसी तथ्यका निस्पण करता हुआ मानव जीवनका विच्ले- 
षण करता है-- 
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भजन बिन थौं ही जनम गमायो । 
पानी पे ब्या पाल न बांधी, फिर पीछे पछतायो। भजन० ॥ 
रासा-मोह सये दिन खोबत, आशापाश वंधायों | 
जप-तप संजम दानव न दीनों, माजुप जनम हरायो ॥ सजन० ॥ 
देह सीस जब कॉपन छागी, दुसन चराचल थायों । 
छागी आगि चुझावन कारन, चाहत झकूप खुदायो ॥ भजन० ॥ 


कवि बुधजनकी भाषापर राजस्थानी भाषाका प्रभाव ही नहीं है, 
अपितु इन्होने राजस्थानी मिश्रित बज भाषाका प्रयोग किया है। पदोमे 
प्रवाह ओर प्रभाव दोनो ही विद्यमान हैं | रूपकोम भाषाकी छाक्षणिकता 
और वर्णोंका विचित्र विन्यास भी है | 

[पे (कप लुर 

जैन-पद-स्वयिताओमे कवि बृन्दाचनका भी प्रतिष्ठित स्थान है | 
इनके पढोंमे मक्तिकी उच्च भावना, धार्मिक सजगता और आत्म- 
निवेदन विद्यमान है। आत्म-परितोषके साथ लछोक 


कवि वृन्दावनके ४ 
पद ; परिचय हित सम्पन्न करना ही इनके काव्यका उद्देश्य है। 
और समीक्षा. गंपि इनके पदोंमें मोलिकिताका अभाव है। हो 


भक्ति-विहल्ता और विनम्र आत्म-समर्पणके कारण 
अभिव्यजना शक्ति पूर्णरुपेण विद्यमान हैं। इनकी भावनाएँ आत्म- 
जगत्‌की सीमासे बाहर निकलकर सर्वसामान्यक्रे साथ सहानुभूति रखती 
हैं। इनकी भक्ति कैवछ आत्म-परितोषी ही नहीं, विश्वव्यापक भी 
है | सुकुमार भावनाएँ और ल्यात्मक संगीतने अनुभूति और कब्पनाका 
समन्वय प्रस्तुत किया है। निराशाके वाट आज्ञाका सदेश और आराध्यमे 
अद्ूट विश्वास इनके पदौका प्राण है। कवि कहता है--- 


निशदिन श्रीजिन मोहि अचार ॥ टेक ॥ 
जिनके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निशदिनि० ॥ 
जिनको बचन सुधारस-गर्भित, मेटत कुसमति विकार ॥निशदिन०॥ 
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भव आताप छल्लावतकों है, महामेघ जलूघार ॥ निशदिन० ॥ 
जिनको भगति सट्दित नित सुरपत, पूजत अष्ट प्रकार ॥निशवठिन०॥ 
जिनको विरद वेदविद्‌ घरनत, दारुण दुख-हरतार ॥ निशदि्न० ॥ 
भविक बुन्दकी विथा निवारो, अपनी ओर निहार ॥ निशादिन० ॥ 
नीति-विषयक पदों और ज्ञानोपदेशक पढोमे कविने जैनागमर्क 
सिद्धान्तोंका प्रतिपदन करते हुए नीति और जानकी बाते बतायी है । 
यद्यपि वर्णनकी प्रणाली अत्यन्त सरल है, भाषामे माधुर्य शुण है| 
घन धन श्री गुरु दीव दयारू ॥ टेक० ॥ 
परम दिगम्बर सेवाघारी, जगजीवन भतिपाछ | 
सूलछ अठाइस चौरासी छख, उत्तर गुण मनिभाऊ ॥ घन० ॥ 
देह भोग भयसखों विरकत नित, परिसह सहत त्रिकाल ॥ घन० ॥ 
शुद्ध उपभोग जोग मुदमंडित, चाखत सुरस रसाऊलू ॥ धन० # 
4 भर ८ >< 
सेठ सुजन बर निधि भरी, दुख हन्द चिदारे । 
कवि बन्दावनकी माघा पर पूर्वी सापाका प्रमाव है। सुकुमार शब्दा- 
वलीमें स्वर्की साधना और तन्मयताका लबकारी सगीत है। 
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अखण्ड सीन्दर्यात्मकः सत्यके भणिक स्पर्शमात्रसे मानव-हृदव 
परिस्पन्दिद हो भावना-ल्हरियोसे उद्देंल्ति होने दगता है । इसी 
हृदयालोडनका परिणास गीति-काव्य है, जिसमे सगीतका माध्यम 
सर्व प्रधान स्थान रखता है । देश, कार और व्यक्तिकी सीमित परिघिसे 
आवेष्टित हो आन्तरिक समीतका यह व्यक्तरूप अनेक रुप धारण 
कर सकता है। परन्तु प्रेरणाका प्रधान उत्स अखिल सत्य वास्तवम 
अखण्ड और एक है। अतः बाह्य रुपरेखामे महान अन्तर होते हुए 
भी यदि विभिन्न गीतिकारोंने एक ही मौलिक तत्त्व व्यक्त किये हों तो 
कोई आश्रर्यकी बात नहीं। जो कुछ विभिन्नता मिलती है वह तो स्थूल 
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जगतके प्रभावका परिणाम है। सूक्ष्म भावजगत्‌मे तो अनेकताका कोई 
स्थान ही नही । इसलिए यह आवश्यक है कि हम विभिन्न देश और 
कालके तथा विभिन्न दार्शनिक विचारोंसे प्रभावित गीतकारोंके मोलिक 
तत्वों तथा उनकी कल्यत्मक विशेषताओंका तुलनात्मक विचार करे | 

हम देख चुके हैं कि जनपद-साहित्यमे सगीतमय भावात्मक आत्मा- 
मिव्यक्तिके साथ दार्शनिक विच्यरोकी अभिव्यजना भी अन्तर्निहित है । 
यद्यपि पढोंका अन्तरद्डअ--वस्तुतत्व हृदयके अनुरूप ही सुकोमलछ, तरल 
और भावनापूर्ण है, पर मस्तिप्ककी ऊद्यापोही और दार्शनिक विचारोकी 
गहनता भी है। जैन-पद-रचयिताओकी प्रेरणाका स्लोत जिनेश्वर भक्ति या 
आत्मरति है। जैन दर्शनमे भक्तिका रूप दास्य, सख्य और माधुर्य भावकी 
भक्तिसे भिन्न है, अतः कोई भी साधक अनेक चिकनी-चुपडी प्रशसात्मक 
बाते-द्वारा वीतरागी प्रमुको प्रसन्न कर उनकी प्रसन्नता-द्वारा अपने किसी 
लैकिक या अल्गैक्कि कार्यको सिद्ध करनेका उद्देग्य नहीं रखता है ओर न 
परम वीतरागी देवके साथ यह घटित ही हो सकता है, क्योकि सच्चिदानन्द- 
मय प्रमुमे रागाशका अमाव होनेसे पूजा, स्त॒ति या भक्ति-द्वारा प्रसन्नता 
का संचार होना असम्मव है; अतएवं वह भक्ति करनेवालेको कुछ देता, 
दिल्लता नही है। इसी तरह द्वेपाशका अभाव होनेसे वीतरागी किसीकी 
निन्दासे अप्रसन्न या कुपित भी नहीं होते हैं और न दण्ड देने, दिलानेकी 
ही कोई व्यवस्था निर्धारित करते है। निन्‍्दा और स्त॒ति, भक्ति और 
ईर्ष्या उनके लिए समान है, वह दोनोंके प्रति उठासीन हैं। परन्तु विचि- 
त्रता यह है कि स्तुति और निन्‍्दा करनेवाला स्वतः अभ्युदय या दण्डकों 

प्राप्त कर छेता है ।' 


१--सुहृत्वयि श्रीसुभगत्वमइजुते, द्विपंस्वयि प्रत्यय-वत्मलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभो ! पर॑ चित्रभिदं तवेहितम ॥६९॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌ ! आपका मित्रसे न अनुराग है ओर न शज्रुसे 
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हंप है; अतः आप किसीसे प्रसन्न और अग्रसन्न नहीं होते है: फिर भी 
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भुदात्माओंकी उपासना या भक्तिका आलूमन पाकर मानवका 
चंचल चित्त क्षण भरके लिए. स्थिर हो जाता है, आल्म्नके गुणोंका 
स्मरण कर अपने भीतर भी उन्हीं गुणोको विकसित करनेकी प्रेरणा 
पाता है तथा उनके गुणोंसे अनुप्राणित हो मिथ्या परिणतिको दूर करनेके 
युरुपार्थभे रत हो जाता है। जैन दर्शनमें शुद्ध आत्माका नाम ही 
परमात्मा है; अत्येक जीवात्मा कर्मवन्धनोंके विरूग हो जाने पर परमात्मा 
चन जाती है। अतः अपने उत्थान और पतनका दायित्व स्वयं अपना 
है | अपने कार्योंसे ही यह जीव वेंधता है और अपने कार्योंसे ही वन्धन- 
मुक्त होता है 


कमोंका कर्ता और भोक्ता भी यह जीव ही है। अपने किये कर्मों 
का फल इसको स्वयं भोगना पडता है। ईश्वर वा परमात्मा किसी भी 
आणीको किसी भी प्रकारका फल नहीं देता है। इस प्रकारके ईश्वरकी 
ठपासना करनेसे साधककी परिणति स्वतः झुद्ध हो जाती है, जिससे 
अभ्युदवक्री प्राप्ति होती है। अतः जैन दर्शनानुसार उपासना या भक्ति 
अकिंचन या नैराब्यकी भावना नहीं है। साधक उन चुद्धात्माओकी, 
जिन्होंने आत्म-संयम, तपस्या, योग, ध्यान प्रभतिके द्वारा कर्म-बन्धनकों 
नश्कर जीवन्प्क्त अवस्थाको प्रात्त कर लिया है। पूर्ण ज्ञान-ज्योतिके 
अज्बल्ति हो जानेसे जिन्होंने ससारके समस्त पदार्थों एवं उनके समस्त 
गुण ओर अवस्थाओकों भली भाँति अवगत कर लिया है, उपासना 
करता है| इस प्रकारकी उपासना या भक्तिसे आराधककी आत्मा स्वच्छ 
था निर्मल होती है | 

जैन-पढ-रचयिताओने इसी मक्तिमावनासे प्रेरणा प्रास कर भावात्मक 
पदोकी रचना की है| यद्यपि कतिपय पद, जिन्हे ग्रभाती या वधाईकी 


आपकी भक्ति करनेवाला श्रीसम॒द्धिकों और निन्‍दा करनेच्ाका पाप- 
वृद्धि को प्राप्त होता है, यही आश्रयंकी बात है । --सत्तुतिविद्या । 


१०६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


संज्ञा दी गयी है, मे दास्यभाव वर्तमान मिलेगा, परन्तु प्रधानतः साधक 
अपनेको शुद्ध करनेके लिए इस प्रकार चुद्धात्माओका आश्रय लेता है, 
जिस ग्रकार दीपकको प्रज्वलित करनेके लिए अन्य टीपकोंकी लौका सहारा 
लेना पड़ता है। झठोक्ा अवल्म्बन देनेवाला दीपक अपने भीतरसे किसी 
वस्तुकों प्रदान नही करता है; पर अपने तेज-द्वारा अन्यकों प्रकाशित या 
प्रज्वलित करनेमे सहायक होता है | जैन पद-र्वयिताओंने भी इसी भक्ति- 
भावनाकी अभिव्यजना की है। अवतारवाद इन्होने नहीं माना! है और 
न निगुंण या सगुण सिद्धान्तके विवादसें पड़नेका प्रयास किया है। जैन- 
दर्शनमें अनेकान्तवादकी विवेचना--परस्पर आपेक्षिक अनेक धर्मात्मक 
वस्तुकी विवेचना की गयी है; जिससे आराध्य बीतरागी प्रभु एककी 
अपेक्षा सुनिश्चित दृष्तिकोणसे सयुण और अन्य आपेक्षिक धर्मकीअपेक्षाः 
निर्गुण है। 

यद्यपि आराध्यको शील, जान, शक्तिका भाण्डार माना है, जिससे 
कोई भी साधक अपनी मनोरम, गुमशक्तियोका उद्घाटन करनेमे प्रगतिशील: 
बनता है। लोकरजन और लव्लेकरक्षण करना भगवानका कार्य नहीं है, 
किन्तु उनके पूत गुणोकी स्मृति करनेसे लोकरंजनके कार्य सहजमें सम्पन्न 
हो जाते है । इसी कारण जैन-पढ-रचयिताओको ससारका विश्लेषण करते 
समय माया, मिथ्यात्व, शरीर, विकार आदिका विवेचन भी करना पड़ा 
है। ससार ओर प्रढोमनोसे वचनेके लिए. जैन-पद-स्वयिताओने मानव 
प्रद्त्तियोका सुन्दर विश्लेषण किया है। इनके मूलखोत एव प्रेरणा दोनोंका 
स्थान हृदय है। जैन सनन्‍्तोका भगवश्येम झुष्क सिद्धान्त नहीं, अपितु 
स्थायी प्रवृत्ति है । यह आत्माकी अश्यभ प्रदत्तिका निरोध कर शुभ प्रवृत्ति- 
का उदय करता है, जिससे दया, क्षमा, शान्ति आदि भ्रेयस्कर परिणाम 
उत्पन्न होते है| 

जैन पढोका वर्ण्य विषय भक्ति और प्रार्थनाके अतिरिक्त मन, शरीर, 
इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्तियोका अत्यन्त सूक्ष्तता और मार्मिकताके साथ 
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विवेचन करना एवं आध्यात्मिक भूमिवोका स्पर्श करते हुए सहज समाधि- 
को ग्रास करना है। साधक अपने इस शरीरका उपयोग सोक्षप्राप्तिके लिए 
करता है, वह विच्वके भौतिकवादकी चकाचाधसे अविचल्ति रहकर 
स्वानुभूति-द्वारा आत्माकी विभाव परिणतिकों स्वभाव परिणतिके रूपसे 
परिवर्तित करता है | जैनपढोमे यद्यपि ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्ताका भी 
विष्लेपण है, परन्तु जीवनकी व्याख्या अपनी प्रवृत्तियोका परिष्कार कर 
जीवनके चरम रूक्यको प्रात्त करनेका संकैत भी निहित है | 

हिन्दी साहित्वमे गीत और पढ-स्वयिताओमे विर्गुण सन्‍त कबीर 
रविदास, दादू , मछकदास और सग्ुण सम्प्रदायमे सूर, तुलसी, मीरा 
आदि भक्त कवियोका नाम जाठरके साथ लिया जाता है | इन सन्त और 
भक्तोने पदोकी रचना कर हिन्दी साहितमें भक्ति और अव्यात्म-सम्बन्धीः 
अपूर्व व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । निर्ुण सन्तोके वात्विक सिद्धान्त उप- 
निपदोंके वेदान्तवाद तथा जैनोंके झुद्धात्मवाठसे बहुत साम्य रखते है। 
इन सबोकी भक्तिकी मूल्प्रेरणा वेदान्त या शुद्धात्मवाठसे मिली, इसी 
कारण कवीरने बताया--“सबके हृदयसे परमात्माका निवास है। उसे 
बाहर न द्ँडढकर भीतर ही हूँढ़ना चाहिये । आत्मा ही परमात्मा है, दोनोमें 
एकत्वभाव है। इस प्रकार प्रत्येक जीव परमात्मा है। यही नही, एक अआर्थमे 
जो कुछ है सब परमात्मा है |” निग्ंण सन्तोने अवतारवादका खण्डन 
किया । पूजा-अर्चा जिसका सम्बन्ध दृष्य पदाथोंगे है, इनके विचारोंके 
प्रतिकूल है । भौतिक शरीरकी दृश्सि कोई भी व्यक्ति ईच्वर नहीं हो 
सकता है | आत्माकी इृष्टिसे समी आत्माएँ ब्रह्म है । अतएब सन्तोके मतमें 
जन्म-सरणसे रहित परतह्म ही परमात्मा हो सकता है। इसी परबह्मका 
नाम-स्मरण, भक्ति और प्रेम करनेसे कल्याण होता हैं। जब इसका प्रेम 
परमावस्थाको प्रासत हो जाता है तो साधककी आत्मा उसी त्रह्मम मिल 
जाती है | इसी मक्ति-भावनाको लेकर कबीर, रविदास आदि सन्‍्तोंने 
अध्यात्म-पद रे | इन पदोंकी तुलना अनेक जैन परदोंसे की जा सकती 


१०८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


है। कबीरके रहस्यवाद-सम्बन्धी अनेक पद बनारसीदासकीे पदोके समकक्ष 
हैं | कवीरका मानवीय विकारों और प्रव्नत्तियोका विश्लेषण तो अनेक 
अंशोमे जैन-पढ-रचयिताओसे समानता रखता है। 
मोश्षप्राप्रिका मूल्साघन ब्रह्म या ग॒द्धात्माकी स्मृति है। मनुष्य सासा- 
रिक स्वार्थपरक कार्योमे जैसे-जैसे रत होता जाता है, वैसे-वैसे यह स्मृति 
भी क्षीण होती जाती है। कबीरने बताया है कि इस सासारिक इन्दमे रहते 
हुए भी कभी-कभी बह्मकी स्मृतिकी झलक प्राप्त हो सकती है। मनुष्य 
अपने स्वरूपको भूल जानेसे ही ससारमे परिभ्रमण कर रहा है। अ्रान्तिसे 
जैसे सिंह जलमे पडनेवाले प्रतिबिम्बको अपना शत्रु समझ कुद्ध हो उससे 
युद्ध करने लगता है और अनेक विपत्तियोको सहब करता है, अथवा झुक 
जैसे अपने उडनेकी चालकों भूलकर व्याधकी नलिनीपर बैठते ही, उसके 
घूम जानेसे उछणा छग्क जाता है और समझने लगता है कि नलिनीने 
उसे पकड़ लिया है इसी प्रकार यह आत्मा अपने स्वरूपको भूलकर नाना 
प्रकारके कशेको उठा रहा है-- 
अपनपो आप ही बिसरों। 

जेसे सोनहा कॉच-मन्दिर में भरमत भूँकि मरो॥ 

जो केहरि बपु निरखि कृूपजल अतिमा देखि परो। 

ऐसेहिं मदगज फटिकशिका पर द्सननि आनि अरो ॥ 

मरकट मुठी स्वाद ना बिसरे घर घर नटत फिरो। 

कह कबीर” नलनी के सुवना तोहि कौने पकरों ॥ 

कवि दोलतरामने इसी आशयका विवेचन किया है । आत्मस्वरूपकी 

पिस्मृतिके कारण ही ससारमे अनेक कष्ट उठाने पड रहे है | भ्रमवद ही 


यह जीव अपनेसे मिन्न पर-पदार्थोकों अपना समझ गया है। कवि 
कहता है-- 
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अपनी सुधि भूछ जाप, जाप हुख उपायो। 

ज्यों जुक नभचाल विसरि नकिनी लटकायों ॥ 

चेतन अविरुद्ध शुद्ध दरशवोधमय विशुद्ध , 

तजि जबरस-फरस-रूप, पुर अपनायो ॥ 
इन्द्रिय सुख दुख में निच्, पाय राग रुख में चित्त, 
दायक भव-विपति-वृन्द्र बन्‍्धचको बढायों ॥ 
अपनी सुधि भूछ आप, आप दुख उपायो॥ 

>८ >८ >< 

आापा नहिं ज्ञाना तूने, कैसा ज्ञानधारी रे। 
देहाअित करि क्रिया आपको, सानत शिवमगचारी रे ॥ 
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आप अमविनाश जाप जाप जान पाया, 

कर्णछत सुचर्ण जिमि चितार चेन थायी | 

मेरों चच तनसय तन, मेरों में तनको त्रिकाल, 

यों कुबोध नश सुबोध मान जायों॥ आप० ॥ 
यह सुजेनवैन ऐन, चिन्तत पुत्ति पुनि सुनेन, 
प्रगटों जब सेंद निज, निवेद गरुन बढायों ॥ आप० ॥ 
यो ही चित अचित सिश्न, क्षेय न अहेय हेय, 

इंधघन धनंज जैसे, रवासि योग गायौ॥ आप० ॥ 
अमर पोत छुटत झदति, वाछित तद निकदत जिमि, 
मोह राग रुख हरजिय, शिवततट निकठायों ॥ आप० ॥ 
विमछ सौख्यमय सदीव, में हूँ मैं नहिं अजीब, 

जोत होत रज्जुमय, सु जंग मय भयायो ॥ आप० ॥ 
यौं ही जिनचंद सुगुन, चिंतत परमारथ छुन, 

“दौर! भाग जागो जब, जरूप पूर्व जायो ॥ भाप० ॥ 
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तुलनात्मक दृष्टिसे कबीर ओर दौल्तरामके उपर्युक्त पदोमे उपमान 
प्रायः समान है। अभ्रमको व्यक्त करनेके लिए कबीरने सुआकी नलिनी, 
कर्णबृत स्वर्ण, सिहका प्रतिविम्ब, स्फटिकशिलामे गजके दातोका प्रतिविम्ब 
और बन्दरका घर-घर नाचना आदि दृशन्त दिये हैं। कवि दोल्तराम 
ने सुआकी नलिनी, कर्णध्रृत स्वर्ण आदि उदाहरणॉौंको ही लेकर भ्रम- 
का सुन्दर विश्लेषण किया है । कबीरदासने जहाँ उदाहरणोके दारा ही 
भ्रमकी अभिव्यक्ति की है, वहाँ दौल्तरामने प्रमकी अभिव्यक्तिमे भ्रम 
क्‍या है, किस प्रकार हो रहा है तथा उसे किस प्रकार दूर किया जा 
सकता है, आदि विवेचन भी किया है। अर्थात्‌ उनकी दार्शनिक भूमि 
अपेक्षाकृत विशद है | 

कबीरने भायाका विवेचन करते हुए बतलाया है कि इस मोहिनी 
भायाने सारे ससारकों ठग ल्या है। मायाके कारण ही विष्णु, शिव 
आदि देव भी लक्ष्मी ओर भवानीके आधीन है। मायाकी व्यापकताका 
विवेचन करता हुआ कवि कहता है-- 


साया सहा ठगिनी हस जानी । हे 
तिरयुन फॉस लिये कर डोले, वोले सधुरी बानी ॥ 
केशव के कमला हरे बेढी, शिव के भवन भवानी । 
पंडा के मूरति हे बेठी, तीरथ में भइ पानी ॥ 
योगी के योगिनी दे बैठी, राजा के घर रानी | 
काहू के हीरा हे वेठी, काहु के कौड़ी कानी ॥ 
भक्तन के भक्तिनि हे बवेठी, ब्रह्मा के त्रह्मानी। 
कहे 'कबीर” सुनो हो संतों, यह सब अकथ कहानी ॥ 


कवि भूधरदासने भी मायाके उसी ठगिनी रूपका कबीरसे मिल्ता- 
जुल्ता विवेचन किया है। मायाको ठगिनीका रुपक दोनोका समान 
है। अन्तर इतना ही है कि जहों कबीरने केवल उदाहरणो-द्वारा माया 
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की धूतंताका विश्लेषण किया है, वहों कवि भूधरदासने मायाक्रे मोहक 
कार्योका नित्पण करते हुए उसकी ठगईका परिचय दिया है | भूधरदास- 
के इस पदमे व्यग्यका पुट रहनेसे सर्व साधारणको अधिक प्रभावित करता 
'है। कवि भूधरदास कहता दहे-- 


सुन ठगनी साया, तें सब जग ठय खाया। 
हुक विश्वास किया जिन तेरा, सो सूरख पछिताया ॥ सुन० ॥ 
आपा तनक दिखाय बीज ज्यों, मूठमती रलचाया। 
करि मद अंध धर्स हर छीनो, अंत नरक पहुँचाया | सुन० ॥ 
केते कंथ किये तें कुछटठा, तो भी सन न अघाया। 
किसही सौं नहिं प्रीति निवाह्दी, चह तजि और छुमाया ॥ सुन० ॥ 
“भसूधर! ठगत फिरे यह सबकों, भौंदू' करि जग पाया | 
जो इस ठगनीकों ठग बेढे, में तिसकों सिर नाया ॥ सुन० ॥ 


- नाम-सुमिस्नको सभी धर्मोने एक विशेष स्थान दिया है। नाम- 
स्मरण करनेसे मन पवित्र होता है तथा आराध्यके उज्ज्वल गुणोंके प्रति 
सहज ही आकर्षण उत्पन्न होता है। वस्तुतः नामस्मरण वाह्य साधना नहीं 
हैं, किन्तु एक आध्यात्मिक साधना है, ध्यानका एक भेदहै | जो विना भाव 
के मन्न्रवत्‌ नाम दुदरराने को सब कुछ मानते है, कवीरने उनका खडन किया 
है। कबीर ने कहा हैं---“पंडित व्यर्थ ही वकवाद करते है, यदि राम कहने 
सानसे ही ससारकों मुक्ति मिल जाय तो खॉड' शब्दके कहने मात्रसे 
ही हमारा मुँह मीठा हो सकता है। यदि आग! कहनेसात्नसे दी पॉंव जलने 
छगे अथवा पानी कहनेमात्रसे ही प्यास जाती रहे तथा 'भोजन' कहने 
मात्रसे ही भूख मिट जाय तो सभी मुक्तिके भागी हो सकेंगे | परन्तु केवल 
ऐसे मान्त्रिक स्मरणोंसे वास्तवमें कोई व्यम नहीं” जैन मान्यतामे भी 
विना,हार्दिक मावके नामस्मरण या माल्य फेरना निरथक साना गया है। 
“यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न सावशून्या.” भावरहित नामस्मरण वा 


१९२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरून 


भक्ति करनेसे आत्मिक विकास नहीं होता है | जैनधर्मकी उपासना साधना- 
भय है, दीनताभरी याचना या खुशामद नहीं है। झुद्धात्मानुभूतिक गौरव- 
से ओत-प्रोत है, दीनता, क्षुद्रता और स्वार्थपरताकों इसमे तनिक भी स्थाना 
प्रास नहीं है । नामस्मरण और भगवद्धजनकों जैन साहित्यकारोंने शुभ- 
परिणति रूप मानते हुए भी शुद्ध परिणतिका प्रबल साधन माना है | उक्त 
दोनो साधन आत्माकों ध्यान या समाधिकी ओरे प्रेरित करते हैं। जो, 
कैवल शब्दोचारण कर जाप कर लेनेमे अपने कर्त्तव्यकी इतिश्री मानते है, 
वे वस्तुतः अन्धेरेमे है| हार्दिक भावनाओका उपयोग--प्रगु-गुणोका ध्यान 
रहना परमावश्यक है। अतः कबीरके नामस्मरण-विषयक पद जैन पदोसे 
समता रखते है। कबीरने भी शब्दोचारणकी अपेक्षा भावकों ग्रधानता: 
दी है | ससारके बाह्य इन्दोमे सलग्न रहनेपर भी साधक आराध्यके स्मरण- 
से अपने स्वरूपको उपलब्ध करनेमे समर्थ होता है| धीरे-धीरे वह 'सोडह 
का अनुभव करने रूगता है और आगे चलकर “शुद्धोषहं, बुद्धोडह, निरं- 
जनो5ह” की अनुभूति करता हुआ अपनेमे विचरण करता है। कबीर 
कहता है-- 
भजु सन जीवन नाम सबेरा । 

सुन्दर देह देख जिन भूलो, झपद केत जस वाज बटेरा | 

यह देही को गरब न कीजे, उड पंछी जस छेत वसेरा ॥ 

या नगरी मे रहन मे पेहो, कोह् रहि जाय न दूख घनेरा 

कहें 'कबीर! सुनो भाई साधो, माज्ुप जनम न पैहो फेरा ॥ 


२८ > >< 
नाम सुमिर पछतायेगा। 
पापी जियरा छोभ करत है, आज कार उठि जायेगा ॥: 


छालच लागी जनम गेंवाया, माया भरम अुलायेगा। 
घन जोंबन का गरव न कीजे, कागद ज्यों गलि जायेगा ॥ 
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जब जम आइ केस गहि पतकें, ता दिन कछु न वसायेगा । 
सुसिरन भजन दया नहीं कीन्हीं, तो सुख चोटा खायेगा॥ 
घरमराय जब छेखा मांगे, क्या मुख छेके जायेगा। 
कहत कबीर” सुनो भई साधो, साथ संग तरि जायेगा ॥ 
कवि ठौलतरामने इसी आश्ययके अनेक पढोंकी रचना की है | निम्न- 
पद तो वहुत अज्ोमे मिलते-जुलते हैं| पाठक देखेंगे कि दोनो ही भक्त 
कव्णकारोमे कितना साम्य है-- 
भसगवन्त भजन क्यों भूछा रे । 
यह संसार रैन का सुपना, तन घन वारि-बबूला रे॥ भगवन्तणा 
इस जोबन का कौन भरोसा, पावक में तृण-पूछा रे । 
काल कुदालर लिये सिर ठाडा, क्या समझ मन फूला रे॥ सगवन्त०॥ 
स्वारथ साथें पॉच पॉव तू , परमारथ को छला रे । 
कहु कैसे सुख पेंहे प्राणी, काम करे दुखमूला रे॥ भगवन्तण॥। 
मोह पिशाच छल्यो मत्ति मारै, निज्र कर कंध बसूला रे । 
भसज श्रीराज मतीवर “भूधर', दो दुरमति सिर घूछा रे ॥मगवन्त०॥। 
4 >< >< 
जिनराज ना विसारो, मति जन्म वादि हारो | 
नर भी आसान नाहिं, देखो सोच समझ वारो ॥ जिनराजण॥ 
सुत मात तात तरुनी, इनसों ममत निवारों | 
सबही सगे गरज के, दुखसीर नहिं निहारों॥ जिनराज० ॥ 


नामस्मरण और भगवत्‌-भजन करनेपर जोर देते हुए बुधजन, 
आनन्दवन, भागचन्द आदिने भी अनेक सरस पढोकी रचना की है | 
मोह, अहकार, कपट, आशा, तृष्णा, निद्रा, निनदा, कनक-का मिनी, 
सन्तोष, चैर्य, दीनता, दया, सत्य, अहिंसा, मानसिक विकार, भोतिक 
जगतकी निस्सारता आदि-विषयक पदोम कबीर और जैनपद र्चविताओ- 
६“ 
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के भावोमे साम्यं-सा है। अनेक पदोमे तो केवछ झब्दोंका अन्तर है। 
कहीं-कही कबीरके दो-तीन पदोरके भाव दीलतरास, भूधर, बुघजनके एक 
पदमे आ गये है और एकाध स्थलूपर जैन-पद-रचयिताओकी दो-तीन पदों- 
के भाव कवीरके एक ही पदमे अभिव्यक्त हुए है। कबीरका चरखा और 
तेंबूरेका रूपक भूधरंदासके चरखाके रूपकसे कितना साम्य रखता है-- 


चरखा चले सुरत विरद्दिन का । 
काया नगरी बनी अति सुन्दर, सहर वना चेतन का। 
सुरत भावरी होत गगन से, पीढा शानरतन का॥ 
मिहीन सूत बिरहिन कातें, माँझा प्रेम भगति का। 
कहें “कबीर” सुनो भई साधो, माला गूँथो दिन रेच का॥ग। 


८ २ २ 


साधो थह तन ठाठ तेँबूरे का ।- 
खेंचत तार सरोरत खूंदी, निकसत राग हजूरे का। 
हुटे तार बिखरि गई खूँटी, हो गया धूरम धूरे का ॥ 
या देही का गरब न कीजे, उढि गया हंस तेंबूरे का। 
कहत कबीर सुनों भई साधो, अगस पंथ कोइ सूरे का ॥ 


भूधरदास कहते है--- 


चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना । 
पग खूँटे दय हालन छागे, उर मद्रा खखराना | 
छीदों हुईं पॉखड़ी पसली, फ़िरे नहीं मनसाना ॥ चरखा० ॥ 
रसना तकली ने बल खाया, सो अब कैसे खूँटे । 
सवद सूत सूधा नहिं निकसे, धडी घडी पल हूटे ॥ चरखा० ॥ 
आयु मार का नहीं भरोसा, अँग चलाचल सारे। 
रोज इलाज मरम्मत चाहे, चेद बाढई हारे॥ चरखा० ॥ 
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नया चरखला रंग्रा रंगा, सबका चित्त चछुराव। 
पलदा घरन गये गुन अगले, अब देखे नदिं सावे ॥ चरखा० ॥ 
सोंठा सहीं कात कर साई, कर अपना सुरक्षेरा | 
अन्त अाग में इंधव होगा “भरुघरः” समझ सबेरा ॥ चरखा० ॥ 


रूपकोमें जैन-पद-र्वयिताओने निर्ुण सन्तोके समान आध्यात्मिक 
रहस्थोंकी अभिव्यक्ति आपूर्व ढंगसे की हैं। आव्यात्मिक जीवनके बीज 
आत्मनिरीक्षण और पश्चात्तापकी भावनापर जैन कविबोने दिश्वेप मोर 
दिया है| 

डउपासनाके लिए. उपास्वके विशिष्ट व्यक्तित्त॒की आवध्यकता-समझ 
सगुण भक्तिका आविर्माव हुआ। रुशुण उपासकोमे ऋष्णभक्ति-गाखा 
ओर राममक्ति-शाखामे श्ेठ कलाकार हुए, जिन्होंने पट और गीतोंकी 
रवनाकर हिन्दीके भण्डारकी इंडि की | महाकवि सरठासने पद-साहित्यमे 
नवीन उछक्ावनाएँ, कोमल कल्पनाएँ और वैँदग्घपूर्ण व्यज्ञनाएँ की। 
बस्तुतः सर भाव-जगतके सम्राद माने गये है। हृठदबयकी जितनी गहरी 
थाह रुरने ली, उतनी भायद ही किसी अन्य कविने ही हो | यत्रपि यरने 
अपने परढोंकी रचना जबदेव और विद्यापतिकी गीतशद्धतिपर की हे: फिर 
मी सजीवता, चित्रमबता, मनोवैज्ञनिकता ओर स्वामाविक्ताके कारण 
इनके पदोम मोल्किता पूर्णल्पसे विद्यमान है। जैन-पद्‌-रूयिताओसे सरके 
पद कल्मपक्ष और भावपकश्षक्री दृष्टिसे अनेक अंशोमे साम्य रखते है | 

जिस प्रकार सरने गौरी, सारग, आसावरी, सोरठ, मैरी, धनाश्री, 
प्रुपद, विल्यवल, मलार, जैतिश्नी, विद्ग, झंझोरी, सोटनी, कान्हरा, 
क्रैदारा, ईमन आदि राग-रागनियोंमे पठोकी रचना की है, उसी प्रकार 
प्रमाती, विलावल कनडी, रामकडी, अठहिया, आसावरी, जोगिया, 
मांझ, ठोडी, सारंग, रहूरि सारंग, पूरवी, गौड़ी, काफी कनड़ी, ईमन, 
झंझोरी, संमाच, अहिंग, गारो कान्हरो, केदारा, सोरठ, विहाग, माल- 
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कोस, परज, कालिंगड़ो, गजल, मल्हार, रेखता, बिलछावछ, वस्वा, 
सिंघडा, भुपद, आदि अनेक राग-रागिनियोमे जैन-पद-र्चयिताओने पदौ- 
की रचना की है। सगीतका माधुर्य सूरके पदोफे समान ही जैनपदोमे 
भी विद्यमान है। 

अन्तर्जगतके चित्रणकी इृष्टिसे सूरके अनेक पद जैन-पदोंके समान 
भावपूण हैं | वात्सल्य, श्रृंगार और शान्त इन तीनों रसोका परिपाक 
सूरके पढोसे विद्यमान है। वात्सल्य रसके चित्रणमे बाल्मनोविज्ञान, 
शद्धार-विषयक पदोंमे प्रेमकी उक्तिका व्यापक दिग्दर्शन एवं भक्ति-विष- 
यक पदोमे आत्मामिव्यक्ति पूर्ण रूपसे हुई है। विनयके पदोंके आरम्भमे 
आराध्य श्रीकृष्णकी स्ठुति करते हुए. कवि कहता है--- 

चरनकमल बन्दीं हरिस्राइ। 

जाकी कृपा पंगु गिरि छंघे, अन्धेको सब कुछ दरसाइ ॥ 

बहिरो सुने, ग्रूँग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ। 

'सूरदास! स्वामी करुनामय, बार-बार बन्दों तिहि पाई ॥ 


जैनपदोमे इस आशयके अनेक पद है| यहॉँ ठुल्नाके लिए कवि 
बुधजनका एक पद उद्धृत किया जाता है। पाठक देखेंगे कि दोनोमे 
कितनी समानता है--- 


तुम चरननकी शरन, आय सुख पायो। 
अबकी चिर भव वन में डोल्यो, जन्म जन्म दुख पायौ ॥ तुम० ॥ 
ऐसो सुख सुरपति के नाही, सौ मुख जात न गायौ। 
अब सब सम्पत्ति मो उर आई, आज परम पद छायो ॥ चुम० ॥ 
चैक ्छ बिसरायो 
मन बच तन तें दृढ करि राखों, कबहुँ न ज्या ऐ। 
बारम्बार वीनवे छुधजनः, कीजे मनको भायौ ॥ तुस० ॥ 


सूरदासने अपने मनका परिष्कार करते हुए अपनी दूपित भबृत्तियोकी 
निन्‍्दा की है। तथा अपने आराध्यके समक्ष अपनी आत्मालोचना करते 
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हुए अपनी कसजोरियों और ब्रुट्योका यथार्थ प्रतिपाठन किया है। जैन- 
पद-रचयिताओंमे कवि भागचन्दके पद सूरठासके इन पढोंसे बहुत कुछ 


साम्य रखते है। आत्मालोचन और पश्चात्ताप-सम्बन्धी एक-दो पद 
त॒लनाके लिए उद्बृत किये जाते है | सूरदास कहते है--- 


मो सम कोन कुटिल खलू कामी । 
तुम सी कहाँ छिपी करुनामग्र, सबके अन्तरजामी ॥ 
जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नोन-हरामी | 
भरि-सरि द्वोह विषे को धावत, जैसे सूकर आमी ॥ 
सुनि सत्संग होत जिय आरूस, विपयनि संग विसरामी । 
श्रीहरि-चरन छॉँडि बिप्लुखनि की, निसदिन करत गुलामी ॥ 
पापी परम, अधम अपराधी, सब पतितनि में नामी । 
सूरदास! प्रभु अधम-उधारन, 6ुनिये श्रीपति स्वासी ॥ 


कवि भागचन्द भी पश्चात्ताप करते हुए कहते है--- 


मो सम कौन कुटिल खल कामी, 

तुम सम कलिमल दुलन न नामी । 
हिंसक झूठ बाद सति विचरत, परधन-हर परवनितागासी । 
लोमित चित नित चाहत धावत, दृशदिश करत न खामी ॥मों सम्रणा 
रागी देव बहुत हम जॉचे, राचे नहिं, तुम साँचे स्वासी। 
बाँचे श्रुत कामाद्कि-पोपक, सेये कुगुरु सहित धन घामी ॥ मो सम०॥| 
भाग उदय से मै श्र्षु पाये, वीतराग तुम अन्तरजासी । 
तुम घुनि सुनि परजय मे परगुण, जाने मिजयुण,चित विसरामी॥मो सम ०॥ 
तुमने पछु पक्षी सब तारे, तारे अंजन चोर सुनामी । 
भागचंद”! करुणाकर सुखकर, हरना यह भवसनन्‍्तति छामी ॥मी सस०॥ 


कवि सूरदासने विषयोकी ओर जाते हुए. मनको रोका है और 
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उसे नाना प्रकार्से फथ्कारते हुए आत्माकी ओर उन्मुख किया है| 
नाना प्रकारकी आकांक्ाएँ और दृष्णाएँही इस मनको आकृष्ट कर 
विषयोगे सलूग्न कर देती है, जिससे भोद्य असहाय मानव विपयेच्छाओ 
की अभिमें जलता रहता है। अनाठिकालसे मानव विकार और वास- 
नाओके आधीन चल आ रहा है, जिससे इसे जीवनकी विविध प्रवृत्तियो- 
के अनुशील्नका अवसर ही नहीं मिल्ल है। कवि सूरदासने मनको 
समझाते हुए अहकार और ममकारकी भावनासे मनको दूर रखनेकी 
बात कही है । वास्तवसे अध्यात्म-आनन्द तभी ग्राप्त हो सकता है, जब 
मन और हृदयका परिष्कार कर लिया जाय | इस स्वार्थी संसारके वाह्म 
रूपको देखकर मनुष्य अपनेकों भूल जाता हे, इसी कारण वह क्षणिक 
इन्द्रिय-जन्य सुखोमे आनन्दका अनुभव करता है। चिरन्तन आनन्द 
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईप्या, मात्सर्य आदि विकारोके परास्त 
करने पर ही प्राम हो सकता है। सत्य, सन्‍्तोष और पवित्रता तमी आ 
सकती है, जब मानव अपनी आत्मासे ज्ञान और ध्यानकी अग्निको 
प्रज्यल्ति करे | ममत्व भाव ही वस्तुतः अनेक दुःखो की जड है| ममता 
के कारण ही पर-वस्तुओको सानव अपनी समझता है। निज प्रकृतिमें 
दोष उत्पन्न कर अपनेकों दुःखी बनाता हे। प्रवोजनीभूत तत््वोका 
चिन्तन और मनन न कर घारीरको ही अपना समझ छेता है। कवि 
सूरदास मानवके अजान भ्रमको दूर करता हुआ कहता है-- 
रे मन भुरख, जन्म गॉवायों । 

कर अभिमान दिपय-रस रॉच्यों, स्थास सरन नहिं आयो॥ 

यह संसार फूल सेसर को, सुन्दर देखि भुरायों । 

चाखन लाग्यो रुई गई उड़ि, हाथ कछू नहिं आयो॥ 

कहा भयों अब के समन सोचे, पहले नाहिं कमायो। 

कहते 'सूर! भगवन्त-भजन विज्ु, सिर छुनि-छुनि पछितायों ॥ 

| > ६ 
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ज्ञा दिन मन पंछी उछि जेंहे । 
ता दिन तेरे चन-चरुतरके, सब पात्त झरि जँहें ॥ 
घरके कहे, वेगि ही काढो, भूत भये कोड खंदे । 
जा प्रीतवम सो प्रीत घनेरी, सोऊ देखि ढरेहें॥ 
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रे मन जन्म अकारथ जात। 
बिछुरे सिलन बहुरि कब हौहे, ज्यों तरुवरके पात ॥ 
सन्निपात कफ कण्ठ-चिरोधी, रसना दूरी बात | 
प्रान लिये जम जात मूठ्मति, देखत जननी तात ॥ 


कवि रुरठासने ऊपर जिस प्रकारका ससार, भरीर ओर विषयोके 
सम्बन्धमं चित्रण किया है, ठीक बैसी ही भावामिव्यञ्ञना जैन कवियोने 
की है। जैन-पद-रचयिताओने बताया है कि हम स्वभावसे सुखी, जानी 
तथा सहज आनन्द रूप चेतन है | अपने इस स्वभावके भूल जानेके कारण 
ही हम दुःखी हो रहे है । शरीर जड है, विश्वके अन्य पदार्थ भी जड दै 
यद्यपि चैतन्य आत्माके गुणोंकी अभिव्यक्ति अरीर आदि निमित्तेकि 
आधीन है, पर स्वरुपतः आत्मा इनसे मिन्न है। मानवकों हुःख कर्म- 
बन्धके कारण आत्माक विकृत हो जानेसे है। आत्माकी राग-हैप रूप 
प्रिणति ही कर्मवन्धका कारण है, अतः इस गरीरको परपदार्थ समझ कर 
शुद्धात्म-तत््वको प्रात्त करनेकी चेश्ठ करनी चाहिए । च्यर्थ ही मानव राग- 
देप रूप परिणतिमे आसक्त रहता है तथा इसी आसक्तिमे इस अमृल्य 
जीवनकी व्यतीत कर देता है | सभी जैन कलाकार्रोने जीवन और जगवके 
विविध रहस्वोका उद्घाटन सद्ृदय सरस कविके रूपमे किया है, कैवछ 
दाशनिक बनकर नहीं, यद्यपि दर्शनकी सबसे बडी थाती उनके पास थी | 
इसी कारण इनके जीवन-सम्बन्धी इन विच्लेपणोंमे ठोस ससारकी वास्त- 
बिकता कव्पना और भावसाके मनोरम आवरणमे निहित दे। जीवनके 
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प्रति इनका एक विद्येष भावात्मक दृष्टिकोण है, जिससे जगत्‌के विभिन्न 
सत्योका विश्लेषण बडे ही सुन्दर ढगसे किया है। अहकार और ममकार 
जो कि जीवनक सबसे प्रबल विकार है, जिनके कारण हमारा जीवन 
निरन्तर विचलित रहता है, का स्पष्ट और भावनात्मक निरूपण किया 
गया है | सूरठासके ही समान कवि बनारसीदास भी कहते हैं--- 

क्यों अभु पाइये, सुन मूरख प्रानी। 


छर. 
ए्‌्‌ 
कर 2५ / ५ ४. 


जैसें निरख सीरिचिका, झूग सानत पानी॥ 
ज्यों पकवान चुरैलका, विपयरस त्यों ही। 
ताके छालच तू फिरे, भ्रम भूलत यों ही ॥ 
देह अपावन खेटकी, अपनी करि मानी । 
भाषा सनसा करम की, तें अपनी करि जानी ॥ 


कवि भूधरदास भी संसारके विपयोसे सावधान करते हुए कहते हैं--- 


मेरे मन सुधा, जिनपद्‌ पींजरे वसि, यार छाव न वार रे । 
संसार मे बलबच्छ सेवत, गयो कार अपार रे । 
विषय फल तिस तोडि चाखे, कहा देख्यों सार रे। 
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कवि बुधजन कहते हैं--- 
रे मन मूरख बावरे मत्ति ढीलन छाबे | 
जपरे श्री अरहन्तकों, यो औसर जावे ॥ 
नर-भ्व पाना कठिन है, यौ सुरपति चाहे। 
को जाने गति काल की, थौ अचानक आदे ॥ 
छूट गये अब छूटते, जो छूटा चावे। 
सब छुटें या जालतें, यौ आगम गावे ॥ 
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भोग रोग को करत हैं, इनका मत छाव । 
ममता ठज्ि समता गहा, 'छुघजन! खुख पाये ॥ 
>८ >< >< 
क्यों रे मन तिरपत नहि कोर । 
अनादि कार का विपव्रन राच्या, अपना सरवस खोय ॥ 
नेकु चाख के फिर न बाहुड़े, अधिका रूपट जोय । 
ज्यों ज्यों भोग मिल त्यों तृष्णा, जधिकी अधिकी होय ॥ 
हर >> >( 
मन रे तेने जन्म अकारथ खोयो । 
सू्‌ डोलत नित जगत घंध में, के विषयन रस छत्यों ॥ 
५ 
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इस प्रकार जैन कवियोने आश्याक्क निन्ध्र स्पकी विवेचना सूरठास 
के समान ही कीट्र। वस्तुत. आशा इतनी प्रचण्ड अग्नि है कि इसमें 
जीवनका सर्वस्व स्वाह्य हो जाता है। जैन कवियोंने इसी कारण मनकी 
परविविध ठश्याओका विवेचन सूझ्ष्म रूपसे किया दे । 

महाकवि ठुल्सीगासके पढोकी म्रसिद्धि भी हिन्दी-साहित्यम अत्य- 
पक है | इन्होने वुद्धेिधाठके साथ हृदयवादका भी समन्वय किया है| 
इनके आध्यात्मिक ओर विनय-विपयक पदोका संकलन विनयपत्रिकामे 
है। इनके मतसे अन्तसकी झद्धिके रहिए भक्ति आवव्यक है, इसके 
लिए प्रभ-कृपा होनी चाहिये। 

भक्तिके लिए वो बातें आवश्यक हँ--प्रथम आराध्यकी अपार 
चैमवशालीनता, श्षक्तिपूर्णा और सर्वगुणसम्पन्नताका अनुभव और 
द्वितीय अपनी ठुच्छता, आत्मग्लानि, दीनता ओर असमर्थताका भ्रदर्शन 
सच्चे भक्त अपनी दीनता या असमर्थता प्रदर्शित करनेंगे अधिक 
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आनन्दानुमूत्का अनुभव करते हैं। कवि ठुल्सीदासने अपने पदों और 
भजनोमे भक्तिके समी साधन--भजन ( नाम-स्मरण ), भरगागत भाव, 
परित्रश्वण-मनन-कीर्तन, शान्त स्वभावकी प्राप्तिका यज्ञ, आराध्यके 
स्वल्पका ध्यान, मन और दरीरके सयम-द्वारा साध्यकी प्राप्ति, आराध्यसे 
सम्बद्ध गया, चित्रकूट आदि तीथॉका वन्दन-स्मरण एवं सत्सग, साधु- 
सेवा, शिवभक्ति, हनुमझ्धक्ति आठिका निरूपण किया है । 

दास्यभावकी भक्ति न होनेपर भी जैन-पढ-रचयिताओने तुल्सीदासके 
ससान ही अपने पद ओर भजनोमे भक्तयड्रोंको स्थान दिया है। आत्म-- 
झुद्धिके लिए भी रागात्मिका मक्तिकों छामदायक वतलाया है। जेन- 
कवियोके द्वारा रचित पद-साहित्य अन्तःकरणमे रस उत्पन्न कर मनको 
सव ओरसे हटाकर उसीमे छीन करता है | इनके पद भाव, भाषा, गैली' 
और रसकी दृष्टसिसे कबीर, यूर, तुलसी आदि हिन्दीके कवियोसे किसी 
भी बातमें हीन नही है | ठुल्सीने अपनी विनयपत्रिका गणेशजीकी स्तुतिसे 
आरम्भ की है। जैनकवि वृन्दावन भी अपने आराव्य ऋषमनाथकीः 
बन्दनासे ही कार्यारम्म करनेकी ओर सकैत करता है | 


कवि तुल्सीदासने मगवानसे प्रार्थना की है कि हे प्रो, आपके चरणों 
को छोड़ और कहो जाऊँ ! ससारमें पतितपावन नाम किसका है ! जो 
दीनॉपर निष्काम प्रेम करता है वही सच्ा आराच्य हो सकता है | कविने 
अनेक उदाहरणो-द्वारा भगवानकी सर्व-भक्तिमत्ताका विवेचन किया है | 
उसने देव, दैत्य, नाग, मुनि आदिकों सायाके आधीन पाया, अतएव 
वह सर्वव्यापक आराध्यके महत्त्वकों बतछाता हुआ कहता है--- 


जाऊँ कहाँ वजि चरन तुम्हारे । 
काको नास पतितपाबन जग, केह्टि अति दीन पियारे॥ १ ॥' 


कौन देव बराइ विरद-हित, इठि-हडि अधम उधारे। 
खग, स्ूग, व्याध पखान विटप जड, जबन-फून सुरतारे॥ २ ॥ 


पदोका तुलनात्मक विवेचन १२३ 


देव, दन्ुज, सुनि, नाग, सन्ुज सब, माया बिवस विचारे। 
तिनके हाथ 'ढास तुलसी? प्रभु, कहा अपनपौ हारे॥ ३ ॥ 
कवि दोल्तरास भी इसी आशबका विष्लेपण करते हुए. कहते दे-- 
जाऊँ कहाँ तज जरन तिहारे। 
चूक अनादितनी या हसरी, साफ करो करुणा ग्ुनघारे॥ १ ॥ 
डूबत हों भवसागरमे अब, तुम विन को मुह वार निकारों ॥ २॥ 
तुस सम देव अवर नहिं कोई, तातें हम यह हाथ पसारे ॥ ३॥ 
मोसस अधम अनेक उधारे, बरनत हैं श्रुत शास्त्र अपारे ॥ ४॥ 
'दौछत! को भवपार करो अब, जाया है शरनागत थारे॥ ७॥ 
कवि तुत्सीदासके पदोंस सनका विषच्लेपण, जगत्‌की क्षणमगुरताः 
एवं आत्मगोधन और हरिस्मरणकी आवशध्यकताका प्रतिपादन जैन-पद- 
रवविताओंके समान ही किया है। कवि कहता है--- 
मैं हरि, पतित-पावन सुने । 
मैं पतित तुम पतितपाचन, दोड बानक बने । 
कवि घुधजनने भी इसी आशयके अनेक पद रे है-- 
पतित-उघारक दीनदुयानिधि, सुन्‍्यों तोहि उपगारो। 
मेरे औग्ुतपँ मति जाबो, अपनों सुजस विचारों ॥ 
>< >< 
पतित उधारक पतित रव्त है, सुनिये भरज हमारी । 
तुमसो देव न आन जगत मे, जासों करिये छुकारी ॥ 
इसी प्रकार कवि तुल्सीदासके पढ जैन पदोके साथ भाव, भाषा 
और शैलीकी दृष्टिसे साम्य रखते है ! 
प्राचीन क्वियोके अतिरिक्त आधुनिक छायावादी और रहस्थवादी 
कवियोके आध्यात्मिक गीत भी जैनपदोसे अनेक अशोसे अनुप्राणित है | 
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जिस परिस्थितिमे ससीम आत्मा विच्वके सोन्दर्यमे असीम परमात्माके चिर 
सुन्दर रूपका दर्शन कर उससे तादात्म्म स्थापन करनेके लिए. आकुल 
हो उठती है, उस स्थितिका चित्रण आध्यात्मिक जैनपदोसे अहण किया 
गया प्रतीत होता है| महादेवी वर्माके चिन्तनपरक और, भक्तिपरक गीतों- 
की भावसरणी रूप-सौन्दर्य ओर भावनाओके गाम्मीर्यकी इृष्टिसे महाकवि 
बनारसीदासके पदोसे प्रभावित प्रतीत होती दे। दोनों कलाकारोके 
अन्तसूमे दार्शनिक सिद्धान्तकी भावधारा एक-सी ही है। महादेवी वर्मा 
अव्यक्त सत्ताका अपने भीतर अनुमव करती हुईं बुद्धाका विकास और 
“मावनाका परिष्कार कर कहती है-- 
सखी में हूँ अमर सुहाग भरी! 
प्रियेके अनन्त अनुराग भरी ! 
किसको त्यायूं किसको मॉँयू ; 
है एक मुझे मछुमय विपमय, 
मेरे पद छूते ही होते, 
कॉटे कलियों अस्तर रसमय । 
पाल जग का अभिशज्ञाप कहाँ, 
प्रतिरीमों में पुछके हरी । 
>८ >< 
प्रिय चिरन्तन है सजनि 
क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में । 
>< >< 


प्रिय साँध्य गगन, 
मेरा जीवन ! 


कवि बनारसीदास भी आत्माकी रहस्यमयी प्रवृत्तियोका उद्घाटन 
ज्करते हुए; कहते हैं---- 
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बालम तुद्ँ घन चितवन गागरि फूटी | 

अँचरा गो फहराय सरम गे छूटी ॥ बारलूम० | 
हैं तिक रहूँ जे सजनी रजनी घोर । 

घर करकेड न जाने चहुँदिसि चोर ॥ बालूम० | 
पिउ सुधियावत चनमें पेसिड पेलि। 

छाडउ राज डगरिया भयउ अकेलि॥ वारूम० |. 
सेंवरी सारददामिनि और गुरु भान। 

कछु बरूसा परसमारथ कहो बखान॥ बारूस० ॥ 

६ >८ 


या चेतनकी सब सुधि गई। 
व्यापत मोहि विकलता भई। 


५८ >< 
पिड निरन्तर रहत सजनि। 


> 2५ 


विपय सहारस चेतन विष समतूल। 
छाड्हु वेगि विचार पापतरु मूछ ॥ 


कवि प्रसादके अनेक रहस्यवादी दार्शन्कि गीतोंपर जैनपढोकी 
भावसरणीका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कवि प्रसाद कहता है कि जीव 
वृद्धावस्था और मृत्युके भयसे सदा दुःखी रहता है। जीवनमे जितने परि- 
वर्त्तन होते आ रहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। जीवनमे अमरता 
स्वानुभूतिकी प्राप्त करना ही है। विश्वका अणु-अणु परिवर्त्तनकी ओर 
अग्रसर हो रहा है, परिवर्तन ही जीवनका एक सत्य सिद्धान्त है। अमर 
आत्मामे मी शाश्वत परिवर्त्तन होता है। यह जीवात्मा झुद्ध होनेके लिए, 
प्रतिक्षण प्रयल्शील है | 
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मानव जीवन अनेक तृष्ण और आकाक्षाओका केन्द्र है। हृदयमे 
अनेक प्रकारकी छाल्साएँ वराबर उठती रहती है। जैसे 'पहाडकी 
चोटियोंसे बादल टकराते है, उसी प्रकार अनेक इच्छाएँ जीवनके 
कगारोंसे टकराती रहती हैं | बादलोेके बरसनेते नदी प्रवाहित होती है 
और पहाडी भूमिमे हाह्मकार गुरु गर्जन करती हुई तरंगायित हो आगे 
बढती है, ठीक इसी प्रकार वेदना-परिपूर्ण ऑसुओके वरसनेसे नाना 
प्रकारकी बृत्तियों जाग्रत होती है | कवि प्रसाद जीवनके व्यर्थ बीतने पर 
पश्चात्ताप करता हुआ कहता है-- 


सब जीवच बीता जाता है, 

5 
घधूध छोंह के खेल सदृश | सब० । 
समय भागता है अतिक्षण मे, 
नव-अतीत के तुपारकण में, 
हमें लगाकर भविष्य रण में, 
आप कहाँ छिप जाता है । सब०। 


कवि द्यानतरायने भी जीवनके यो ही बीतने पर पश्चात्ताप प्रकट 
किया है | 


जीवन यों ही जाता हे। 
बालपने से ज्ञान न पायो, खेलि खेलि सुख पाया है। 
समय निकलता है प्रतिक्षण ही, यूरख सदमे सोया है। 
धुप-चाँदनी झिलमिल करती, ले आश्ञाओं का घेरा है| 
धनि चेतन तू जाग आज रे, सूरख रैन बसेरा है। 


2५ २८ २५ 


कवि प्रसादका चिरकालीन अश्यान्ति-वित्रण, जिसमे जीवनके छुख- 
छुश्ख, हर्ष-विपाद, आशा-निराशाक्री भावनाओका मार्मिक चित्रण 
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"है; कवि भूधरदास ओर कवि बुधजनके पदोसे अनुप्राणित-सा प्रतीत होता 
है। कवि प्रसाद कहता है-- 
तुम जरा-मरणम चिर अश्यान्त । 

जिसको अबतक समझे थे सब जीवनसें परिवर्तन अनन्त, 

अमरत्व बही सब भूलेगा तुम व्याकुलछ उसको कहो अन्त । 

कवि भृूधर कहता है--- 

आया रे घुढ़ापा सानी सुधि-खुधि विसरानी। 

५८ 4 >८ 

चंचल चित्त चरन थिर राखो, विपयन तें बरजों। 

आनन तें शुनगाय निरन्तर, पायन पॉय जजों ॥ 

अतएव जैनपदोमे मावानुभूति कोमल ओर मधुर शब्दोके सम्बलसे 
अभिव्यक्त हुई है। पदोमे भावश्खल्य सुल्झी हुईं है | कवि वनारसीदास, 
“भूधरदास, भागचन्द, ठोल्तराम, बुधजन, आनन्दघनके पद हिन्दी 
साहित्यके लिए स्थायी निधि दैं। इनमे कबीर, सूर और ठल्सी जैसे 
कवियोसे अधिक ही आत्मानुभूति विद्यमान है | 


तृतीयाध्याय 


ऐतिहासिक गीतिकाव्य 


अतीतसे सदा मानवका मोह रहा है। यह अतीत चाहे सुनहला हो। 
अथवा मग्मैलठा, पर उससे स्नेह करना मानवका स्वाभाविक गुण है ।' 
अतीतके प्रति इस प्रकार आकर्षित होनेका प्रधान कारण यह है कि 
भूतकालीन घव्नाओकी मधुर स्मृति वर्तगानकालीन कठिनाइयोको” 
विस्मृत करा सरस आनन्दानुभूति प्रदान करती है। बीती वातोंके 
चिन्तनमें अपूर्व रसानुभूति होती है, हृदय गौरव-रससे लवालव भर जाता 
है | मानवका आदिकालसे ही कुछ ऐसा अभ्यास है, जिससे वह यथार्थ 
जीवनके सकल्‍्पोंसे ऊपर उठ कब्पना-लोकोमे विचरण कर स्वर्णिम 
अतीतकी सजीव प्रतिमा गढता है| पूर्वजोका ज्वल्न्त आदर्श नस-नसमे 
उष्ण रक्त प्रवाहित कर देता है| उज्ज्वल अतीतका प्रखर प्रकाश मानवके 
वर्तमान अन्धकारको विच्छिन्न कर उसे आलोकित करता है; और प्रस्तुत. 
करता है उसे दानवतासे उठा मानवतामें | 

भूतकाल्से प्रथक्‌ रहकर मनुत्य अपने वर्त्तमानते अभिन्न नहीं हो 
सकता है; क्योंकि वर्तमानके साथ भूतकाल इस प्रकार लिपटा हुआ हैं, 
जिससे प्रत्येक वर्तमान क्षण अतीत बनता जा रहा है। प्रत्येक क्षणका 
क्रिया-व्यापार अतीतके कोपम सचित होता जा रहा है तथा कालान्तरमे 
यही इतिहासका प्रतिपाद्य विपय बननेका उम्मेदवार है। यही कारण है 
कि ऐतिहासिक स्थल्वे एवं महापुरुषोंके नामोके साथ हमारे हृदयका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसी कारण हम इतिहास-प्रेमी बनते है। मानव- 
ज्ञान-कोषका प्रत्येक कण इस बातका साक्षी है कि इतिहासका कलेवर 
साहित्यसे ही निर्मित होता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक जाति 
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अपनी आदर्शमयी यशस्वी गोरव-गाथाओके मौलिक उपादानोंको लेकर 
ऐतिहासिक काव्योका स॒जन करती है। क्योकि इतिहास ही राष्ट्र और 
व्यक्तिके जीवनमें चैतन्ब, स्फूत्ति, स्वाभिमान, आशा और गौरवकी 
भावना उत्पन्नकर मानवकों गतिशील जीवनकी ओर अग्रसर करता है | 
जबतक हमे अपनी पृरातन सस्कृति आर आचार-व्यवहारोकी अभमिनता 
नही रहती, हम वास्तविक उन्नति करनेका अभ्यास नहीं कर पाते। 
महाभारतमें कृष्ण द्वैवायनने इसी कारण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर 
पुरावत्त कथाओका मिश्रित रूप इतिहासको कहा है। इतिहासमे अतीतके 
सभी चलचित्र चित्रित किये जाते हैं, जिससे आगामी परम्परा जागरण 
प्रात करती है । कवि था साहित्यकारोने मानवताको अश्लुण्ण रखनेके लिए 
सरस, रागात्मक, मर्मस्पशी और कोमल-कमनीय भावनाओकी अभि- 
व्यञग्जनाके साथ ऐतिहासिक व्यक्तियोंके चरित्र, सास्कृतिक स्थलोकी 
गोरवगाथा, धर्म और सस्कृति-प्रतिष्ठापकोके त्याग-बलिदान एव सत्साहित्य 
निर्माताओंकी जीवनगाथा भी अभिव्यक्त की है। महाभारतकी रचयिताने 
इसी कारण इतिहासकों सोहान्धकारनाशक दीपक कहा है--- 
* धर्मार्थकामसोक्षाणाम्ुपदेशसमन्वितम्‌ । 

चूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं अचक्षते ॥ 

इतिहासप्रदीपेन मोहावचरणघातिना । 

लोकगर्भ गृहं कृत्स्नं यथाषत्‌ संप्रकाशितम ॥ 

कौटिल्य अर्थशास््रके रचयिता चाणक््यने भी इतिहासके विपयका 

प्रतिपादन करते हुए पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उठाहरुण, धर्मगार्र 
और अर्थशासत्रकी अन्वितिका निरूपण करना इतिहासका विपय बताया 
है| वस्तुतः अतीत-चित्रणमे हमारा चित्त रमता है, सौन्दर्यका साभात्कार 
होता है और पुरातन उठात्त मावनाओका अवट्ग्बन पा हम सर्वतोमुखी 
विकासकी सीढीपर चढते है। “अह' और “मम की भावनामे परिकार 
होता है, जिससे अन्तःविश्वासकी धारा अपनी ग्रखरताके कारण ऊपरी 
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सतहपर लगे विकारोंको ही नहीं, अपितु आन्तरिक जगतसे प्रविष्ट हो प्रमाद 
और बुराइयोकों भी प्रक्षाल्ति कर देती है। कल्य-सोन्दर्यके मर्मशेने 
जनोद्वोधनके लिए ऐतिहासिक काव्योक्नी आवध्यकता इसीलिए प्रतिपादित 
की है, जिससे जीवनकी पलायन और दैन्यबृत्ति छूट जाय तथा भाव- 
वीचियों एक लयसे तरणित हो पाठककों रसमझ बना सके | पूर्वजोरके वल, 
वैभव और विक्रमसे अनुप्राणित हो मानव जीवन-सग्राममें आन्तरिक और 
बाह्य इन्दोंके मध्य लडखडाता हुआ लोकमगलके दीप प्रज्वल्ति कर सके 
तथा जीवनके चरम लक्ष्य आनन्दानुभूतिको पा सके | 

भक्ति-विभोर हो जैन कवियोने अपने धर्माचायोंका जीवनच्नत्त भी 
काव्योंमे अकित किया है। इस आम्नायमें गुरुका स्थान देवके ठुल्य 
भाना गया है, अतः देवतुल्यथ उनकी भक्ति करना और अपनी श्रद्धा 
भावनाकों उनके चरणोंमे उड़ेलना जीवनोत्थानके लिए. परम आवश्यक 
है । हिन्दी भाषाके जैन कवियोने सहलो गीत महापुरुपोके कीत्ति-स्मरणमें 
से है, जिनमे सूक्ष्म और व्यापक धार्मिक भावनाएँ व्यक्त हुई है। सरस 
और मनोहर राग-रागनियोमे रचे जानेके कारण इन गीतोमे अपूर्ब माधुर्य 
ओर लाल्त्य है | ये गीत श््गार-भावनाके स्थानसे हृदयकी सात्त्विक ओर 
उदात्त भावनाओको उत्तेजित करते हैं| जैन गुरु और मुनियोने अपने 
धर्म-प्रचारके॑ लिए जो त्याग या चमत्कार दिखलाया है, उसका स्मरण 
इन गरीतोमे किया गया है | गीतोकी ओर लोकरुचि विशेष रहनेके कारण 
तथा अपनी भावानुभूतिकों व्यक्त करनेकी सुविधा अधिक होनेके कारण 
जैन कवियोने गीतिकाब्यका प्रणयन अधिक किया है | 

तीर्थयात्रा या अन्य धार्मिक उत्सवोके अवसरपर ऐतिहासिक गीत 
गाये जाते है, इन गीतोमे पुरातन गौरव-गाथाएँ निहित रहती है । 
जिससे साधारण व्यक्तिमे धामिक भावना उमड़ जाती है ओर वह अपने 
धर्म-प्रचारके महत्त्वका मूल्याक्नन कर लेता है | महापुरुषोंका कीर्चि-स्मरण 
करनेसे धरति ओर साहसकी भावना जाश्त हो जाती है। दानवीरोकी 
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यथोगाथाएँ दान देनेकी प्रेरणा तो देठी ही है, पर साथ ही धर्मोत्कर्पक्रे 
लिए आनन्दपूर्वक समस्त कप्णोकी सहन करनेक्रा सदेश भी हृदय पठल 
पर अकित कर देती हैँ | वैवक्तिक विकासके बीज भी इनमे व्यात है ! 

ऐतिहासिक गीतोंमे जैन कवियोंने ऐतिहासिक तथ्बोके साथ अनुभूति 
और कल्पनाका प्रदर्शन भी किया है। महत्‌ अनुभूतिके बिना न तो 
ऐतिहासिक तथ्य ही प्रभावोत्पादक हो सकते हैं ओर न कल्पना ही ठहर 
सकती है। जिन गीतोमे अनुभूतिका अभाव हैं, वे निग्प्राण हैं; उनसे 
मानव हृदवको रमानेचाले तत्त्व नही हैं। अनुभूतिहीन कल्पना और तथ्य- 
विवेचन जीवन-तत्वोकों छोड़कर गतिशील होनेके कारण हृ्यक्ों अपने 
साथ नही ले जा सकते है, अतः हृढय तत््वका अभाव होनेसे वे छोक- 
प्रिय नहीं बन सकते है | जिन गीतोमे लोकानुरजनकी क्षमता होती हैं, वे 
ही जनताकी दृदयमें रसानुभूति उत्पन्न कर सकते हैं तथा मानव इसी 
प्रकारके गीतोंको अपना कण्ठहार बनाता है। कव्पना और वेचिन्ष्यकी 
प्रधानता रहने पर भी लोकानुरजनके अभावमे गीत जीवनको अनुपराणित 
कर सकेंगे, इसमे सन्देह है । अतएव जैन कवियोने ऐतिहासिक गीतीमे 
जीवन-तच्वोका पूरा समावेश किया है, उन्होंने लोकानुरजन और अनुभूति 
को पूरा अवकाश व्यिा है। यही कारण हे कि ऐतिहासिक होनेपर भी 
जैन-गीत छोकप्रिय है | 

यद्यपि समयके प्रभावसे अब अधिकाश पुराने गीतोकों जैन जनता 
भूल रही है, फिर भी इन गीतोंका महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा। गीति- 
काव्यक्रे विकास-क्रमको अवगत करनेके लिए तथा जीवनकी भावधारासे 
परिचित होनेके लिए जैन ऐतिहासिक गीतिकाव्योका विद्येप महत्व है| 
भाषाके पारखियोंके लिए तो ऐतिहासिक जैन गीतोंका अत्यधिक मह्त्व है 
ही, पर कलापारखियोंके लिए मी जीवन-तत्वोका अभाव नहीं है। बाह्य 
सौन्दर्यानुभूतिके साथ अन्तःसोन्दर्यका इतना सुस्पष्ट वर्णन कम ही स्वत्मेमे 
मिलेगा । अन्तः साधनके सपसे ज्ञान, दर्शन और चारित्रको महत्ता दी 
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गयी है, किन्तु हृदय-पत्मकों विकसित होनेकी पूरी गुजाइश है। यद्यपि 
इन ऐतिहासिक गीतिकाव्योंमे रागात्मक तत्वोकी अनुभूति अधिक गहरी 
नहीं है; जिससे शायद कतिपय समालोचक दृृदय-र्मण-ब्त्तिका' अभाव 
अनुभव करेंगे; परन्तु दार्शनिक घृष्ठभूमिपर भक्ति-मावनाका पुण इतना 
अधिक है जिससे चराचर जगत॒के साथ मानवका सौहार्द स्थापित हो 
जाता है| अहिंसाकी सूक्ष्म और सरस व्याख्याएँ रहनेके कारण मानव 
सहानुभूति-सूजमे आवद्ध हो, विश्ववन्धुत्वकी ओर अग्रसर होता है और 
जीवनमे प्रेम, करुणा एवं दयाकी यथार्थताको अवगत करता है। मानव- 
का मानवके साथ ही नहीं, अन्य समस्त पग्राणि-जगतके साथ जो सोहार्द- 
सम्बन्ध है, उसकी अभिव्यजना इन काव्योमे मुख्य रूपसे हुई है। जगत्‌ 
और जीवनके नाना रुपोकी मार्मिक अनुभूति कई गीतोंमें विद्यमान है | 
जैन ऐतिहासिक गीतोका प्रधान वर्ण्य विषय जैन साधुओ और 
गुरुओकी कीर््तिंगाथा, राजा-महाराजाओ और सम्राणोको प्रभावित कर 
धार्मिक अधिकार प्राप्त करनेकी चर्चा, जैनधर्मके व्यापक प्रभाव एव 
धार्मिक भावनाओको उमभाडनेके तत्त्व हैं। अनेक सूरि और आचारयाने 
मुसलिम बादशाहोको प्रभावित कर अपने धर्मकी घाक जमाई थी तथा 
सनदे प्राप्त कर जिनाल्य निर्माण करनेकी स्वीकृति प्राप्त की थी। जिनग्रभ 
सूरिकी प्रशसा करते हुए एक गीतमे बताया गया है कि अश्वपति कुत॒बु- 
द्वीनके चित्तकोी प्रसन्न कर इन्होने अनेक प्रकारसे सम्मान प्राप्त किया 
था | सवत्‌ १३८५ पोप सुठी ८ शनिवारकों इन्होने दिल्लीमें अश्वपति 
मुहम्मद्शाहसे भेंट की थी। सुल्तानने इन्हे उच्चासन दिया। इनकी 
भापण-शक्ति विलक्षण थी, अतः इन्होने अपने व्याख्यान-द्वारा सुहडतान 
का मन मोह लिया | सुल्तानने भी आम, हाथी, घोडे, धन तथा यथेच्छ 
वस्त॒एँ देकर सूरीश्वरका सम्मान करना चाहा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं 
किया | इनके इस त्यागकों देखकर सुरतानकों इनकी प्रति भारी भक्ति 
हो गई, जिससे उन्होंने इनका जुछस निकाल्य, रहने के लिए. 'वसति? 
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निर्माण करायी | गीतमे अनेक राष्ट्रिय और अहिसक भाग्नाओके साथ 
उक्त ऐतिहासिक तथ्य व्यक्षित किया दै-- 

डद॒य के खरतरगच्छ गयणि, जमिनठ सहस करो । 

सिरी जिणप्रभुसूरि गणहरो, जंगम कद्पतरों ॥ 


4 24 हर 


हरखितु देह राय गय तुरय, धण कणय देख गासा । 
भ्रणइ जनेवि जें चाह हो, ते तुह दिड इमा॥ 
लेइ णहु किंपि जिणम्रभसूरि, मुणिवरों अतिनिरीहों 
श्रीमुख सलहिंड पातसाहि, विविहपरि मुणि सीहो ॥ 
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“असपति? 'कुठुबदीनु” मनरंजेड, दीठेलि जिणभ्रभ सूरी ए। 
एकन्तिहि मन सासउ पूछई, रामसणोरह पूरी ए॥ 
भाम भूरिय पटोला गजबल, तठडउ देइ सूरिताणू एु। 
जिणप्रभसूरि गुरुकम्पनई छह, तिहु अणि अमलिय साणू ए॥ 
डोर दुमासा अरू नीसाणा, गहिरा वाजइ तरा ए। 
इनपरि जिनम्रससूरि गुरु आवइ, संघ सणोरह पूरा ए ॥ 


एक दूसरे 'गीतम बताया गया है कि जिनदत घूरिने बादशाह 
सिकन्दरदाहको, जों वहलोल लोटीके उत्तराधिकारी थे, अपना चमत्कार 
दिखल्यकर ५०० वन्दियोंकों मुक्त कराया था| इस गीतमें अनेक्त उपमा 
ओर उद्येन्राओंका आश्रय लेकर अन्य ऐतिहासिक तथ्यके साथ जीवन 
की सर अनुभूतियोकी भी अभिव्यंजना सुन्दर हुई है | 





१, ऐतिहासिक जन काय्यन्संग्रह छु० १३-१४। 
२, ऐतिहासिक जैन काव्यन्संग्रह णु० पड-ण४ | 
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सरसति मति दिउ अम्ह अति घणी, सरस सुकोसल वाणि । 
श्रीमजिनहंस सूरि युरु गाइसिड, मन लीणउ गुण जाणि ॥ 
९ > ञ८ 
नेति बधावइ गीत गावद, पुण्यककस धरद सिरे। 
सिंगारसारा खब नारी करइ, उच्छव घर घरे ॥ 
है ५ >< 


श्री सिकंदर चित्त मानिपड, किरामत काईं कही । 
पाँच सह बन्दी बाखरसी, छोडव्या इण शुरु सही ॥ 


कुछ गीतोमें' बताया गया है कि मुगल-सम्राद अकवरके मनमें जिन- 
चन्द्र सूरिके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा थी, अतः उन्होंने सूरीश्वरकों गुजरातसे 
बडे आग्रह और सम्मानसे बुछया | सूरीश्वरने आकर उन्हें उपदेश दिया 
ओऔर सम्राटने उनकी बड़ी आवमभगत की। जब बादशाह सलेमशाह 
“दरसविया? दीवान पर कुपित हो गये थे तो इन्हीं सरीश्वरने गुजरातसे 
आकर बाढ शाहके क्रोधको भान्त किया और धर्मकी महिसा बढ़ाई | यह 
सूरीश्वर मुठतान भी गये थे, ओर वहोँके खानमल्कि-द्वारा इनका सम्मान 
किये जानेका भी उल्लेख है । 
इन गीतोमे युग-चेतनाकै स्पष्ट दर्शन होते हैं | उस युगके मानवकी 
विराट व्यथा, हिंसाके ज्वार ओर उतार-चढ़ाव, साम्प्रदायिक संकीणंता, 
ग्रामीणोके हृदयकी झाँकी एवं देशकी यथार्थ स्थितिका विष्लेपण इन 
गीतोका प्राण है। साम्प्रदायिक गीतोमे भी रचविताओने मानव-समाजके 
हितोकी पूरी विवेचना की दे । ऐसा शायद ही कोई गीत होगा, जिसमे 
चेतना और स्फूर्ति न विद्यमान हो। अपमश्रझसे प्रभावित घुरानी राज- 
स्थानी भाषा होनेके कारण आजके पाठक इन गीतोमे झायद रम न सके, 
परन्तु भारतीय सस्क्ृति और सम्यताका परिचय पाने तथा थुगविधायक 


१. ऐतिहासिक जैन काच्य-संग्रह पू० ५८, ८१, ८२, ९६ 
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सासाजिक घटनाओंसे अवगत होनेके लिए इन गीतेका अत्यधिक महत्व 
है । इसी कारण इनको केवल जैनोकी सम्पत्ति न मानकर हिन्दी-साहित्य- 
की अमूल्य निधि मानना चाहिबे। इन गीतोमे मुसल्मि आसनके 
अन्याय और ज्ञोपणका विवरण भी उपस्थित किया गया है, परन्तु यह 
विवरण ऐतिहासिक तथ्य नहीं, प्रत्युत काव्यका तत्व है| 

कतिपय गीतोमें! ग्राम-ब॒इुएँ पथिकोसे अनुरोध कर पूछती हे कि आप 
जिस रास्तेसे आ रहे हैं, क्या आपको उस मार्गम आचार्यश्री मिले ? 
इन सरिजीकी वाणीमे अमृत है, अनेक चमत्कारोंके जाता ओर ये 
अपरिमित शक्तिके धारी हैं। इनके तेजका वर्णन कोई नहीं कर सकता 
है। ये परम अहिंसा धर्मके पुजारी हैं, शुद्ध आचार-बिचारका पालन करते 
है, समस्त प्राणियोके साथ इनकी मित्रता है। जो एक बार इनका दर्शन 
कर लेता है, इनके मिष्ट वचनोको सुन लेता है, उसकी इनके प्रति अपार 
श्रद्धा हो जाती है। कचन और कामिनी, जिन्होंने सारे जगतको अपने 
वद्य कर रखा है, इनके लिए तृणवत्‌ हैं। हे पथिक ! यदि तुम इनके 
आगमनका यथार्थ समाचार कह सको, तो तुम्हारी हमारे ऊपर बड़ी कृपा 
हो | हमारा सन-सयूर उनके आगमनके समाचारकों सुन कर ही हर्पित 
हो जायगा | हमारे हृटयकी वीणाके तारोपर सुरीले स्व॒रोका आरोहण- 
अवरोहण स्वतः होने लगेगा | इस प्रकार अपनी भावनाको व्यक्त करती 
हुई आम-बधुएँ उन यूरीश्वर्का ऐतिहासिक परिचय भी देती हैं, जिससे 
उनके आगमनकी सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकें | इस ऐतिहासिक 
परिचयमे सन्‌, सबत्‌ और तिथिका उल्लेख तो है ही, साथ ही उन 
सरीधवस्के गण, गच्छ, गोत्र, गुरु और प्रभावक्रा भी ऐतिहासिक तथ्य 
निरुपित है । 

गुरू ढर्शन हो जानेपर अपूर्व आनन्दानुभूति होती है। जैन कवियोने 
ऐतिहासिक गीतोमे सरसताको पर्याप्त खान देनेके लिए ऐसे अनेक गीतो- * 
की रचना की है, जिनमे अपूर्व आत्म-परितोप व्यक्त किया गया है। निम्न 
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गोतोमे इतिहासकी शु॒प्क धाराको कितना शीतछ और सरस वनानेका 
प्रयास किया है--- 


आज मेरे मनकी आश फली । 
श्री जिनसिंह सूरी सुख देखत, आरत्ति दूर ठकी ॥१॥ 
श्री जिनचन्द्र सूरि सईं सत्यइ, चतुर्विध संघ मिली । 
शाही हुकम आचारज पदवी, दीधी अधिक भरती ॥र॥। 
कोडिवरिस मंत्री श्री करमचन्द्र, उत्सव करत रली ॥ 
समयसुन्दर” गुरुके पदपंकज, लीनों जेम अली ॥३॥ 
निम्न गीतमे जिनसागर सरिके जन्मका निरूपण करते हुए बताया 
गया है कि बीकानेर नगरमे बोथरा गोत्रीय शाह बच्चा निवास करते थे, 
इनकी भावांका नास मगादे था। जब यह सूरीश्वर गर्भमे आये तो 
माताकों 'रक्तचोल रत्नावलीका स्वप्न', आया, उसीके अनुसार इनको 
नाम चोला रखा गया। कालान्तरमे यह श्रीजिनसिह सूरिजीसे दीक्षा 
लेकर साधु वन गये और इनका नाम जिनसागर सूरि पड़ा | उसके चम- 
त्कार और महत्त्वको प्रकट करने वाले अनेक गीत है | 
सुख भरि सूती सुन्दरी, देखि सुपन मध राति। 
रगत चोल रत्नावली, पिउ ने कहद ए वात ॥ 
सुणी वचन निज नारि ना, झरेघ घटा जिस मोर। 
हरख भणइ सुत ताहर॒इ, थासइ चतुर चकोर ॥ 
आस फली साइरी मन सोरी, कूखह कुमर निधान रे। 
मनवांछित दोहलां सवि पूरइ, पामइ अधिकउ मान रे ॥ 
संचत्त सोलवावन्ना! वरपट्ट 'काती सुदी' रविवार रे। 
चउदसिने दिनि असिनि नक्षत्र जनम थयो खुखकार रे ॥ 
...._ १. ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह ४० २४३-सुण रे पन्थियाँ” गीत, 
पृ० २४५, प्ृू० २४६ जीहों पन्‍थी” गीत | 
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नित नित कहुसर वाधइ बहुलक्खणि खुरतरु नउ जिमि कंदरे। 
'लमणी अनोपसम मनिरूवद सोहड, वदन पूनम नठ चंद हें ॥ 
सहुज सजन भगतावी भसगतइ, सेंलि बहु परिवार रे । 
चोरूड' नाम दियड सन रंगइ, सुपन तणइ अनुसारिरे ॥ 
सहिल समाण सिल्लि मात पासइ सरुह 'वच्छराज! कुछ दीब रे । 
सामर! नाम धरि छुलरावईइ, मसुखि बोरलूइ चिरजीव रे ॥ 


गुरुओंके चातुर्मासांका वर्णन, संघका वर्णन तथा उनके घर्मोपदेश 
और घर्म प्रभावनाका वर्णन इन ऐतिहासिक गीतोंमे सुन्दर हुआ है। 
अधिकाश गांतोका एक डिच्ञारू संग्रह 'ऐतिहासिक जैन काव्यसग्रहके 
नामसे श्री अगस्चद नाहइय ओर श्री भेंवरल्ारल नाहटाके सम्णदकत्वमे 
प्रकाशित हो चुका है । इस संग्रहके सभी गीत राग-रागनियोसे युक्त है । 
कमंगीतोम ६ राग और ३3८६ रागनियोका रुमावेश किया गया है 


चतुर्थाध्याय 


आध्यांत्मिक रूपक काव्य 

जैन कवियोंने अपनी रचनाओमे आत्ममाव सचाईके साथ अभिव्यक्त 
किया है । इनके काव्यके अन्‍्तर्तवत्ति-मूलक विग्लेषणसे जीवनकी विभिन्न 
चृत्तियोका परिज्ञान सहजमे किया जा सकता है। इनके काव्यमे शुद्धात्मा 
ओर ससारी अशु॒द्धात्माकै प्रसगको उपस्थितकर आध्यात्मिक बोधके साथ 
लोकिकताका अक्षुण्ण सम्बन्ध बनाये रखनेका प्रयास निहित है। जैन 
कवियोने आध्यात्मिक अनुभूतिकी सचाईको अन्योक्ति और समासोक्तिसे 
बड़ी मार्मिकताके साथ व्यक्त किया है। इन कवियोकी आध्यात्मिक 
भावनाने हृदयकों समतलपर छाकर भावोंका सार समन्वय उपस्थित कियाः 
है | जीवनके सुख-दुःख, हर्प-वेपाद, आकर्षण-विकर्षणको दार्शनिक दृष्टि- 
कोणसे प्रस्तुत करनेमे मानव भावनाओका गहन विष्लेपण किया गया है। 
प्रस्तुत-द्वारा अप्रस्तुतका विधान साधारण छोयी-छोटी आख्यायिकाओमे 
किया गया है। कवियोने इतिद्वत्त भी कही-कही आध्यात्मिक हीः 
अपनाये है ; परन्ठ इनमें विचारों, भावनाओं और प्रक्नत्तियोके सब्लिष्ट 
चित्रोका सझाव पूर्ण रुपेण विद्यमान है ! 

जैन आध्यात्मिक रूपक काव्योमे विराद्‌ कव्पना, अगाध दार्श- 
निकता तथा सूक्ष्म भावनाओका विश्लेपण है। इन काव्योके ल्घु व्याख्यानों 
में क्षमा, क्रोध, उत्साह एवं सहानुभूति आदि नैसर्गिक पात्रोकी योजना कर 
जीवनके प्रकाश और अन्धकार पक्षकी उद्धावना मौलिक रूपमे की है | 
इन कल्यकारोकी कब्पनाने कभी स्वर्णकमल्ेसे कलित-सुधा सरोवरके 
कूलोपर मल्यानिल स्पन्दित पाटलोके बीच विचरण किया है, कभी: 
अलकापुरीके र॒त्नजटित प्रासादोकी सारहीनताका संकेत करते हुए क्रोध- 
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मान-माया-लोभादि मनोविकारोके परिमार्जनका प्रयास किया है एवं कभी 
कनकमेखटामंडित विविधवर्णमय घनपटल्ोकी क्षणमगुरताका टिग्दर्शन 
कराते हुए ससार-आउक्त भानवकों वेराग्वकी ओर छे जानेका सुन्दर 
प्रबत्न किया है | 
आध्यात्मिक स्पक काव्योका उद्देव्य जान ओर क्रिवा-द्वारा दुःखकी 
निद्॒त्ति ठिखलाकर छोककल्याणकी प्रतिश्ा करना है। छोकमगढ्ाणासे 
जैन कवियोका हृठ्य परिपूर्ण ओर प्रकुल्ल था | अतः सच्िदानन्द स्वत्प 
आत्माका आमास करा देना ही इन्हे अभी है ओर इसीमे इन्होने सच्चा 
लोंककस्याण भी समझा है | मनोविकारोंके आधीन रहनेसे मानव-जीवनमे 
“शिव'की उपलब्धिमे वाधाएँ आठी हैं, जीवनव्यापी आदणों ओर धर्मोकी 
अनुभूति भी नही हो पाती है तथा सात्तिक, राजस और तामस श्रज्वत्तिया- 
मेसे राजस और तामस प्रद्ृत्तिवोका परिषकार भी नहीं हो पाता है ; 
जिससे जीवनकी सात्तविक, उदात्त भावनाएँ आच्छादित ही पडी रहती 
है। सीतिकवादकी निस्सारता और आ धव्यात्मिकवादकी श्रेयताका मार्मिक 
विवेचन---“आत्सनः अतिकूछानि परेपाँ न समाचरेत” अहिसा 
वाक्यको मूलमे रखकर किया है। आत्माकी प्रेवत तथा इसका शोधन 
भी अहिंसाकी मावनापर ही अवलरूम्बित है। इसी कारण रुपक काव्य- 
निर्माताओने आत्मतत््वकी उपलब्धिके लिए निवृत्ति मार्गकों विशेपता या 
महत्त्व प्रदान किया है | यद्यपि प्रव्नत्ति-मार्ग आकर्षक है, पर पूर्ण दुःखकी 
निच्ृत्ति नहीं करा सकता है तथा इस मार्गमे य्रात्त होनेवाली भोगसामग्रियों 
क्षणभगुर होनेसे अन्तमे वेब्नाग्रद होती है। अतः जैन कल्शकारोने जैन 
दर्शनकी सूक्ष्म तत्त्वोके विष्लेपणके साथ शुद्धात्माकी उपलब्धिका विधान 
बतलाया हैं। इस विधानमें आत्माकी विभिन्न अवस्थाओं और उसके 
विभिन्न परिणामोका बडे ही स्पष्ट ओर मार्मिक ढगसे विवेचन हुआ है। 
आव्यात्मिकताके विकृत रूपके प्रति विद्रोहकर आत्माकी विभाल अतुल्ति 
गक्तिका उद्घाटन भव्य ओर आकर्षक रूपमे विद्यमान है । इस विवेचनमे 





३४० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


उद्ात्त भावनाके चित्र बड़े ही सयत, गम्भीर और आदर्श उतरे है। 
दार्शनिक माव-भूमिपर आत्मा और जड़-बन्धनके विष्लेपणको जिस प्रकार 
सजाया-सवारा है, वह महान्‌ है। मानव हृठ्यकी दुर्बवल्ताओ और शक्ति- 
योको इतना टटोछा और परखा है, जिससे रूपकोंमे तात््विक अभिव्यंजनाने 
नीरसता नहीं आने दी है। आत्मिक विधान स्वस्थ और सन्तुल्ति 
रूपमे मानस सशोधनके लिए प्रेरणा तो देता ही टै, साथ ही जीवनको 
कर्तव्य-मार्ग--रचनात्मक सार्गकी ओर गतिशील करता है। 

आध्यात्मिक रूपक जैन काव्य-निर्माताओमें महाकवि वनारसीढास 
और मैया भगवतीदासका नाम विशेष गोौरवके साथ लिया जाता है | 
कवि वनारसीदासने नाटक समयसार, बरवै, सोलह तिथि, तेरह काठिया, 
ज्ञानपच्चीसी, अध्यात्मबत्तीसी, मोश्रपैडी, शिवपच्चीसी, भवसिन्धु चतुर्दशी, 
जानबावनी आदि रचनाएँ लिखी है। चेतन क़र्मचरित्र, अभरबत्तीसी, 
मिथ्यात्वविध्वसन चतुर्दशी, मधुविन्दुक चोपई, सिद्ध चतुर्दशी, अनादि- 
बत्तीसिका, उपहमपच्चीसिका, परमात्मछत्तीसी, नाटकपच्चीसी, पज्चे- 
न्द्रियसवाद, मनबत्तीसी, स्वम्न॒वत्तीसी एवं सवाबत्तीसी आदि रचनाएँ, 
भैया भगवतीदासने लिखी है । इनमे कुछका परिचय निम्न है-- 


*  'यह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्वना है। आत्मान्वेषकोकों सरस 
कवितामे आत्म-तत््वकी उपलब्धि करनेकी सुन्दर अभिव्यजना इसमे निहित 
है। कुणछ कलाकारने चित्रकारके समान आत्मानु- 
भूतिमे नाना कल्पनाओका रंग लगाकर अद्भुत 
चित्र खींचनेका प्रयास किया है। यद्यपि कविने अपने इस गन्थकी रचना 
आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारके आधारपर की है, परन्तु रागतत्त्व, बुद्धि 
सत््व और कल्पनातत्त्वका मिश्रण कर इसे मौल्किता प्रदान करनेमे तनिक 
भी कमी नहीं की है| प्रत्येक पद्ममे प्रवाह और माधुर्य वर्तमान है। 
सरस और कोमल शब्दोका चयन करनेमे कविने अद्भुत सफलता पायी 
है | अनूठी उक्तियों और नवीन उद्धावनाएँ तो पाठकका मन बरवस ही 


नादक समयंसार 
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अपनी ओर खींच लेती है | जीग्नके कोमल पक्षकी सम्बक अभिव्यजना 
दोनेसे कविता हृदय और, मस्तिष्क दोनोकी समान ल्पसे छूती है | इसमे 
जीवन सम्बन्धी उन विश्येप विचारों ओर भावनाओका सकलन किया गया 
है, जो यथार्थ जीवनको प्रगति देते ६ | 

अन्तर्जगत्‌ ओर बाह्म-जगत्‌का यथाथ डिग्दर्गन कराते हुए आत्मा- 
की झुद्धताका निस्पण अदभुत ढणसे किया हे। इसमें ३१० दोहा 
सोरठा, २४३ सवेबा-इकत्तीसा, ८६ चोपाई, ६० स्वैया-तेईसा, २० 
छप्पय, १८ कवित्त, ७ अढिल्छल और ४ कुण्डलियों है। सब ७२६ 
पत्मन है | इसमे कविने आत्मतत्त्वका निल्पण नाट्कके पात्रोका रूपक देकर 
किया है। इसमे सात तत्व अभिनय करनेवाले ह। यही कारण है कि 
इसका नाम नाटक समयसार रखा गया है| 

कविने मगल्ाचरणके उपरान्त सम्बग्दष्की प्रणसा, अज्ञानीकी 
विभिन्न अवस्थाएँ, जानीकी अवस्थाएँ, जानीका हृदब, ससार और 
शरीरका स्वरुप-दिग्दर्शन, आत्मजाग्रति, आत्माकी अनेकता, मनकी 
विचित्र दौड़ एवं रुप्त व्यसनोंका सच्चा स्वरूप ग्रतिपादित करनेके साथ, 
जीव, अजीव, आखव, वन्ध, सवर, निर्जरा ओर मोक्ष इन सातो तत््वोका 
काव्य रूपमे निल्पण किया है। आत्माकी अनुपम आभाका कविने 
कितना सुन्दर ओर स्वाभाविक चित्रण किया है । कवि कहता है 

जो अपना दांत आप वराजत, ४ परचान पदारथ नामा। 

चेतन अंक सदा निकर्ेके, समहाखुल सागरका वसरासा॥ा 
' जीव जजोंव जिते जगमे, तिनको गुनज्ञायक भन्तरजासी। 


० ० 


सा शिवरूप वल शिवथानक, ताह वलंकनस शदवराता ४ 


|/ 8 


अज्ञानी व्यक्ति श्रमक़रे कारण अपने स्वस्पको विस्मृत कर ससारसे 
जन्म-सरणके कष्ट उठा रहा है। कवि कहता है कि कायाको चित्रद्याट्ममें 
कर्मका पछण बिछाया गबा है, उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या 
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कल्पनाका चादर डाल रखा है | इस शय्यापर अचेतनकी नींदमे 
चेतन सोता है | मोहकी मरोड़ नेत्रोका वन्‍द करना--अपको लेना है। 
कर्मके उदयका बल ही श्वासका घोर शब्द है और विपय सुखकी दौर ही 
स्वम्न है। इस प्रकार तीनो काल्येमे अज्ञनकी निद्रामे मझ्न यह आत्मा 
अ्रमजालमे ही दोडती है, अपने स्वरूपको कमी नहीं पाती । अजानी 
जीवकी यह निद्रा ही ससार-परिभ्रमणका कारण है। मिथ्यात्व-तत्वोकी 
अश्रद्धा होनेसे ही इस जीवको इस प्रकारकी निद्रा अमिमूत करती है। 
आत्मा अनने थुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली स्वरूपकों विस्मृत कर ही इस 
व्यापक असत्यको सत्य रूपमे समझती है। अतः कवि यधाथताका 
विष्लेपण करता हुआ कहता है-- 


काया चित्रसारीसे करस परजंक भारी, 
मायाकी सेंवारी सेज चादर करूपना । 
शैन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, 
मोहकी भरोर यहे लछोचनचको ढपना ॥ 
उद्दे बल जोर यहैँ शवासको शबद धोर, 
विषे सुखकारी जाकी दौर यह सपना। 
ऐसी सूढ दुशामे मगन रहे तिहुंकाल, 
धादे भ्रम-जालम न पावे रूप अपना ॥ 


कविने रुपक-द्वारा अज्ञानी जीवकी उक्त स्थित्तिका मार्मिक चित्रण 
किया है | वस्तुतः आत्मा सुख-शान्तिका अलक्षय भण्डार है, इसमे जान, 
सुख, वीय॑ आदि गुण पूर्ण रूपेण विद्यमान है, अतएव प्रत्येक व्यक्तिको 
इसी शुद्धात्माकी उपलब्धि करनेके टिए प्रवत्लशील होना चाहिये | 

जश्ञानका प्रकाश होते ही छृदय परिवर्तित हो जाता है। परिष्क्ृत 
हृठयमें नानाप्रकारकी विचार-तरगें उठने दगती हैं। एकाएक सारी 
स्थिति बदल जाती है। जिन पर-पदार्थोंमे निजबुद्धि उत्पन्न हो गयी थी, 
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वे पदार्थ आत्मासे भिन्न प्रतीत होने लगते है। शरीर एव बाह्य मौतिक 
'पदार्थोक्ी आत्मासे प्थक्‌ अनुभूति होने छूगती है | कवि इसी परिवर्तनकी 
अवस्थाका चित्रण करता हुआ कहता है--आत्म-जानके अभावमे मानव- 
का हृदय माया-मोह और वेचेनीसे व्यथित रहता है, जिससे प्राणिटिसा, 
असख्त्य आडि दुष्प्रदृत्तियों शाचध्वत सत्यको प्राप्त करनेमे अत्यन्त वाधक 
होती है | कुत्सित रूपोर्मे राग या छवेप दोनों ही प्रकारकी द्तत्तियों दुःख 
'परम्पराकों उत्पन्न करती है। राग-देेपके नाना संकल्प मोहके विकारकों 
उदबुद्ध करते हैं| क्रोध, मान, माया और लोभ ये अन्तरात्माके भयकर 
दोप हैं | इनका पूर्णरूपसे त्याग करनेपर ही ज्ञानमावकी उत्पत्ति होती 
औहै। जिस प्रकार सूर्वके उदय होनेसे घना अन्धकार दूर हो जाता है, 
जलकी वर्षा होनेपर दावाप्ि शान्त हो जाती है एवं वसनन्‍्तूगमन जानकर 
कोयल कूकने छगती है उसी प्रकार ज्ञान भावके उदित होते ही मोह, 
'पाप, भ्रम, अनजान, दुष्प्रदत्तियोँ अणमरम पलायन कर जाती हैं| 


हिरदे हसारे महामोहकी विकलताई, 
ताते हम करुना न कीनी जीवघातकी ! 
आप पाप कीने औरनिकों उपदेश दीने, 
हुवी अचुमोदना हमारे याही बातकी ॥ 
मन, घच, काया में मगन हे कमायो कर्म, 
धाये अमजारूसे कहाएु हम पातकी | 
ज्ञानके उदयतें हमारी दशा ऐसी भई, 
जैसे भानु भासत अवस्था होंत प्रावकी ॥ 


आत्मामे अश्नद्धि परद्रव्यके सयोगसे आतो है। यद्यपि मूल द्रव्य अन्य 
प्रकार रूप परिणमन नहीं करता है, फिर भी पर ्रव्यक्रे निमित्तसे अवस्था 
सल्नि हो जाती है। जब सम्यवत्वकै साथ नानमें भी सच्चाई उत्पन्न होती 
तो शञानरूप आत्मा परद्वव्योसे अपनेकी मित्र समझकर झुडात्मावस्थाको 
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प्राप्त होती है। कवि ऋहता है कि कमल रानदिन पकमें रहता है तथा 
पकज कहा जाता है, फिर भी कीचड़से वह सदाः अल्ग रूता है। मन्त्र- 
वादी सपंको अपना गात पकड़ाता है, परन्तु मन्त्रशक्तिसे विपके रहते हुए. 
भी सर्पका डक निर्विष रहता है। पानीमे पडा: रहनेसे जैसे स्वर्णमे काई 
नही लगती है ; उसी प्रकार शानी व्यक्ति ससास्की समस्त क्रियाओको, 
करते हुए भी अपनेको भिन्न एव निर्मल समझता है | 


जेसे निशिबासर कमल रहें पंक ही मे, 
पंकज कहावे पैन चाके ढिग पंक है। 
जैसे मन्त्रवादी विपधरसों गहावें गात, 
मंत्रकी शक॒ति वाके बिना विप डंक है ॥ 
जैसे जीभ गहे चिक्रवाई रहे रूखे अंग, 
पानीर्स कनक जेसे काईसे अर्टंक हे। 
तैसे ज्ञानवान नानाभाँति करतूत उठाने, 
किरिया हैं भिन्न माने मोते निष्करलूंक हैं ॥ 


ज्ञानके उत्पन्न होनेपर ही आत्मराज्यकी उत्पत्ति होती है, विकार: 
और वासनाएँ जानके उद्जुद्ध होते ही भीण हो जाती है | यह ज्ञान वाह्म 
पदाथोंमे नही रहता है, किन्तु आत्माका गुण है। आत्मबोध पाते ही 
शानकी अवस्था जाश्त हो जाती है। आत्मगानी भेद-ज्ञानकी ओरसे 
आत्मा और कर्म इन दोनोकी धाराओकों अल्ग-अलय करता है। 
आत्माका अनुभव कर श्रेष्ठ आत्मधर्मको अहण करता है ओर कर्मोंक्े 
अमको नष्ट कर देता है | इस प्रकार रल्त्रय मार्गकी ओर अग्रसर होता 
है, जिससे पूर्ण जानका प्रकाश सहजमे ही उत्पन्न हो जाता है| ज्ञानी 
विश्वनाथ बन जाता है। पूर्ण समाधिमे मग्न होकर अद्धात्माकों प्राप्त 
करता है, जिससे शीघ्र ही ससारके आवागमनसे रहित होकर कृतकृत्य हो 
विश्वनाथके पदपर आसीन हो जाता है | कवि कहता है--- 
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भेदज्ञान आरा सा दुफारा करे ज्ञानी जीव, 
आतस करम धारा भिन्न भिन्न चरचे। 
अंनुभो अभ्यास छट्टे परम धरम गहे, 
करम भरम का खजाना खोलि खरचे ॥ 
यों ही मोक्ष मग धावे केवल निकट आवे, 
पूरण ससाधि जहाँ परमकों परचे। 
भयो निरदोर याहि. करनों न कछु और, 
ऐसे विश्वनाथ ताहि' बनारसी अरचे ॥ 


जड़ कर्मोंके ससर्गसे आत्माकी विभिन्न प्रकारकी लीलाएँ हो रही है | 
निश्चय रूपसे वास्तविक दृष्टिकोणसे आत्मा एक होनेपर भी व्यवहारसे 
अनेक रूप है तथा अनेक होनेपर भी एक रूप है। ससारमे कर्मोके बन्‍्धन 
ने आत्माको इतना विकृत और विचित्र कर दिया है, जिससे इसकी 
यथार्थ अवस्थाका चित्रण नही किया जा सकता है। यह आत्मा कर्ता 
भी है ओर अकर्ता भी । कर्मफलका भोक्ता भी है और अमोक्ता भी । 
व्यवहार्से पैदा होता है ओर मरता है, किन्तु निश्चयसे न पैदा होता दे 
ओर न मरता है। व्यवहार रूपमे वोल्ता है, विचारता है, नाना अकारके 
सिंह-शूकर-श्वान-»गाल-काक-कीट आदि रूपोंको घारण करता है। वस्तुतः 
यह आत्मा अचेतन कर्मोंके ससर्गसे नट वन गयी है, इसी कारण अनेक 
वेषोकों घारणकर नानाग्रकारकी क्रिवाओंको किया करती है। समय--- 
आत्माके विभिन्न नयरूपो तथा उसके वास्तविक स्वरूपका विश्लेषण होनेसे 
ही इस ग्रन्थका नाम समय-सार नाटक रखा है। कवि आत्माकी इसी 
नठ-वाजीका निरूपण करता हुआ कहता है-- 
एकमें अनेक है अनेक ही सें एुक है सो, 
एुक न अनेक कछु कह्यो न परत है । 
करता क्षकरता है. सोगता अभोगता हे, 
उपजे न उपजत मरे न मरत है ॥ 
पद 
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बोलत बिचारत न बोले न बिचारे कछु, 
सेख को न भाजन पे सेख को घरत है। 
ऐसो प्रश्मु चेतन अचेतनकों संगतिसो, 


उलूडझ-पछट नटबाजी सी करत है ॥ 


जिस प्रकार नदीकी एक ही धारामे नाना खोतोका जल आकर 
मिलता है तथा जिस स्थानपर पाषाणशिल्गएँ रहती है, वहों धारा मुड़कर 
जाती है ; जहों ककड़ रहते है, यहाँ झाग देती हुईं आगे बढ़ती है ; जहाँ 
हवाका जोर पड़ता है, वहाँ चचल तरगे उठती है और जहॉकी भूमि 
नीची होती है, वहाँ मँंवरे पड़ती है ; इसी प्रकार आत्मामे पुहक-- 
अचेतनके अनन्त रसोके कारण अनेक प्रकारके विभव उत्तन्न होते है। 
आत्माकी ये लीलाएँ नाटककी पात्रोकी लीलाओसे कम नहीं होती। 
संसाररूपी रगस्थलीपर आत्मा नट वनकर नाना तरहकी लील्ाएँ किया 
करती है | नायक आत्मा है और प्रतिनायक पुद्दल-जड़ पदार्थ । कविने 
आत्माकी इस अनेकरुपताका कितना स्वाभाविक चित्रण किया है-- 
जेले महीमण्डलमे नदीका अवाह एक, 
ताहीमे अनेक भाँति भीरकी ढरनि हैे। 
पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होत, 
कांकरकी खानि तहाँ झागकी क्षरनि है ॥ 
पौनकी झक्रोर तहाँ चंचछ तरंग उठे, 
भूमिकी निचानि तहाँ भोरकी परनि है। 
तैसो एक आत्मा अनंत रस पुद्गल, 
दोहूके संयोगम विभावकी भरनि है ॥ 
नाटक समयसारकी भाषा सरस, मधुर और ग्रसादगुणपूर्ण है। 


शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास और पदावलियोके संगठनमे सतर्कता और 
सार्थकताका ध्यान सर्वत्र रखा गया है। इसमे मलयानिल्‍लका स्पर्श 
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विद्यमान है, जो हृदबयकलिका विकसित करनेमे पूर्ण समर्थ है। अतएव 
भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियोसे यह रचना उत्कृष्ट कही जा सकती है। 


यह एक सरस रचना है। इसमे कवि बनारसीदासने भौतिक जीवनको 
पञ्च-जीवन वतछाते हुए मानव बननेका मार्ग वतल्यया है। मानव जीवन- 
तेरह काठिया.. ऊ उच आदर्श प्रतिपादित होनेके कारण यह वर्ग 
विशेषकी वस्तु न होकर सर्व साधारणकी सम्पत्ति है। 
इसमे साहित्यके उपयोगवादी दृष्टिकोणके अनुसार जीवनमे अशिवका 
परिष्कार कर 'शिव'को प्राप्त करनेका सकेत किया गया है। क्षणभगुर 
शरीरके मोह ओर ममताको छोड आत्माकी अमरताको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न ही आलाष्य हो सकता है। समस्त पार्थिव तृप्तियाँके साधन रहते हुए 
भी मन एक अभावका अनुभव करता है; सारी सुख-सुविधाओके रहने 
पर भी मनकी तृप्ति नहीं होती है; यह अभाव राजनैतिक या सामाजिक 
नहीं; प्रत्युत आध्यात्मिक होता है। इस अन्थमें कविने जीवनमे इसी 
अमावकी पूर्णताकी आवष्यकता बतलायी है। आध्यात्मिक संवेदनशील 
सरस खोतसे हमारी समस्त आन्तरिक पीडाएँ दूर हो जाती है। यह सरस 
रचना पाठककों साधारण सानव-जीवनके धरातलूसे ऊपर उठाकर जीवन- 
का वास्तविक आनन्द देती है | 


कवि जीवन-परिष्कारकी लिए, विधानका प्रतिपादन करता हुआ कहता 
है कि जिस प्रकार डटेरे, बदमाश, चोर आदि ढेशमे उपद्रव मचाते है, 
उसी प्रकार तेरह काठिया आत्मामे उपद्रव--विकृति उत्पन्न करते है | 
जुआ, आल्स, शोक, भव, कुकथा, कोठुक, कोप, कृपणबुद्धि, अज्ञानता, 
श्रम, निद्रा, मद और मोह ये तेरह आत्मामे विकार उलसन्न करते है | 
विभाव परिणतिके कारण शुद्ध, बुद्ध और निरजन आत्म-तत्त्वमे पर- 
पदार्थोंके सयोगसे विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब तक आत्मामे विभाव- 
परिणति पर-पदार्थ रुप प्रद्कत्ति, करनेकी क्मता रहती है तब तक उक्त 
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तेरह धूर्त आत्माके निजी घन अनन्तशन, अनन्तदर्गन, अनन्तसुख और 
अनन्तवीर्यको चुराते रहते हैं | 

पहला धूर्त जुआ है। मानव जीवनमे सबसे बड़ी अगान्ति इसीके 
कारण उत्पन्न होती है। यह प्रसुता, शुमझृत्य, सुयश, धन ओर धर्मका 
हास करता है। जुआरी व्यक्ति सबसे प्रथम अपने वैभव और साखसे 
हाथ धोता है। मान-मर्यादा और ऐश्वर्य सभी जुआके कारण नप्य हो जाते 
है। आत्मोत्थानके कार्योमे प्रद्मात्ति नही होती है, निन्‍्य और खोटे कार्मोमे 
शक्ति और धनका व्यय होता है। जगत्‌मे जुआरीका अपयश भी फलैल 
जाता है। छृदयकी सत्‌ भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं ओर आसुरी- 
भावनाओका प्रतिष्ठान होने लगता है। स्वार्थ और हिंसा प्रवृत्ति जो 
व्यक्ति और समाज दोनोके लिए अत्यन्त अहितकारक है; जुआके कारण 
ही जन्म-ग्रहण करती हैं। 

दूसरा धूते है आल्स | यह जीवनकी मन्दाकिनी-प्रवाहको पर्व॑तके उस 
सूने पथपर ले जाता है, जहां छहरे उठती हैं और कगारकी गोदमे जाकर 
विलीन हो जाती हैं। जीवनमेंसे श्रद्धा, विश्वास और कर्त्तव्य-परायणता 
निकल जाती है तथा हृद॒य-मण्डल्मे धूछ और राख भर जाती है | जीवन 
शक्षितिज अन्धकाराच्छन्न हो ज्ञान-मार्गको अवरुद्ध करनेमे सहायक वनता 
है, शान्त-सरोवरकी मधुर चॉदनी अस्ताचलकी ओर अस्थान कर देती है 
तथा भावनाओका उठना बन्द हो जाता है और झपकी आने लगती है। 
बाह्य जगत्‌का हाह्यकार अन्तर्जगतमे भी मुखरित होने लगता है | प्रेमका 
पपीहा अध्यात्मरस न मिलनेसे प्यासा ही रह जाता है। जीवनकी ओर 
गतिशील होनेकी कामना सुख-स्वप्न हो जाती है ओर जीवन जेठकी 
दुपहरियाके समान प्रमादके कारण दहकता है। कविका कहना है कि 
प्रमाद का अमाव होनेपर ही जीवन-क्षितिज रम्य प्रकाश-रब्मियोसे 
व्याप्त हो सकता है । 

- तीररा धूर्त शोक है, यह सन्ताप-बीजको उत्पन्न कर आत्माकी थैर्य 
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ओर धर्म-क्रियाओंकी छ॒त्त कर देता है | परिश्रम और शक्तिका अमाव हो 
जानेपर शोक दहृपका शासन अधिक दिनो तक चलता है। जीवनमे 
अगणित विद्युतू-कण रत्य करने छुगते है। प्रद्यकालीन मेघोंकी मूसल्य- 
धार वर्षा होने लगती है। जीवन-समुद्रम यह धूर्त वाडवाग्नि उत्तन्न 
करता है, जिससे वह गुरु गर्जन-तर्जन करता हुआ क्षुब्ध हो जाता है 
तथा नाना प्रकारके भवकर और विपेले जन्तु आत्माकी शक्तिका अपहरण 
कर लेते है। 

चौथा ठग है भय | जीवन-पथकों विषय और भयकर बनानेमें यह 
अपनी सारी शक्तिको लगाता है । उल्ल्यस, स्फूर्ति, तेज और गतिशील्ता 
आदि सभी प्रद्गत्तियोमे ज्वाल्मुखी विस्फोटन होने लगता है। जीवन- 
नौका डॉड न लूगनेसे तथा पतवारके अस्थिर होनेसे अनिश्चित दिशाकी 
ओर विभिन्‍न विकारजनित लहरोके साथ थपेड़े खाती हुई प्रवाहित होती 
जाती है। इस ठगका आतक इतना व्यास रहता है जिससे सामनेका 
कगार भी घुँधला ही दृष्टिगोचर होता है। जीवनमे अगति और अनिश्चि- 
तता इसीके कारण आती है तथा भयाक्रान्त व्यक्ति जीवनमे सुनहले 
प्रभातके दर्शन कभी नही कर पाते है | जीवनका प्रत्येक कोना इस ठगके 
कारण अरक्षित रहता है। यह रात्रिमे ही धोखा नहीं देता, चोरी नहीं 
करता, प्रत्युत दिनमे भी निधडक हो अपने कार्योंका सम्पादन करता है | 
जीवनकी विकासशील स्थितिको डावॉडोल करना इसीका काम है। 

जीवन-मार्गका पाचर्वों ठग कुकथा है । रागात्मक चचाएं आत्मा- 
भावनाकों आइतकर अनात्म-भावनाओको उद्बुद्ध करती हैं| जिस अकार 
प्रल्यकाल्मे समुद्रके जल-जन्तु विकल हो उछल-कूद मचाते हैं, उसी 
प्रकार कुकथाओके कहने और सुननेसे मानसिक विकार आत्मिक भावोका 
मन्थन करते हैं, जिससे आत्मिक शक्तियों कुठित हो जाती हैं। आत्म- 
चेतना छत्त हो जाती है और जीवनमे विकारोका तूफान उठकर जीवनको 
परम अश्यान्त बना देता है। मानव प्रकृत्या कमजोर है, वह कुत्सित 


ब्ज० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


चर्चाओं और वार्ताओके श्रवण, पठन एवं चिन्तनमे सदा आगे रहता है, 
जिससे यह ठग अपना अवसर पाकर आत् मिक शक्तिकों चुप-चाप ही 
अपहृत कर लेता है तथा जीवन अशान्त हो जाता है। यौन प्रव्ृत्तिको 
ओत्साहन भी इसी ठग द्वारा मिलता है। 

जीवन-मार्गका छठवों पाकिट्मार है कौतूहलू | इसकी साया अपार 
है, जिधर अपूर्व ओर रमणीय वस्तु दिखलायी पड़ती है, उधर भी यह 
पहुँच जाता है। कोमछ, सुनहली और उजली आशा-किरणे जीवनके 
सार्गमे मनमोहक और आकर्षक दृश्य उपस्थितकर एकान्त और निर्जन 
धानकी खेतोंमे ले जाती है; जहाँ जीवात्माके रल्त्रय--सम्यग्दर्शन, सम्पग्शान 
और सम्यक्‌ चारित्रको बल्पूर्वक छूट लिया जाता है | यद्यपि इस सार्गमे 
शीतलूजलके सहखो खोत रस वर्षा करते है, परन्तु है यह खतरनाक | 

सातवों डाकू कोप है। इस अग्निमे अधिक उप्णता, दाहकता और 
भस्मसात्‌ करनेकी शक्ति निहित है। जीवनमे काल्यत्रिका आगमन इस 
डाकूकी कृपाका ही फल है | दया और स्नेह, जिनसे जीवनमे सरसता 
आती है, हृदय कजोपर अनुराग मकरन्द बिखरने रूगता है एवं नाना 
भाव रूपी वृक्षोपर आच्छादित हिसके पिघल जानेसे जीवनकी जडी-बूटियों 
जागरणको प्राप्त करती हैं, यह डाकू उन्हें देखते-देखते ही चुरा लेता है | 
इसी कारण इसे पथ्यतोहर कहा गया है। ज्ञान और क्षमाके साथ इसका 
भीषण युद्ध भी होता है । दोनोंकी सेनाएँ सजती हैं, युद्ध-बाद्य बजते है, 
तथा अपनी-अपनी ओरसे युद्ध-कोशलका पूरा-पूरा प्रदर्शन किया जाता 
है। यह विद्रोही सनत्रयकों लेनेकि लिए. नाना उपाय करता है, 
इसको परास्त करना साधारण बात नही है। जो महावीर हैं, इन्द्रियजयी 
हैं, संयमी है ओर जिन्‍्होने प्रलोमनोकों जीत लिया है, वे ही इसे परास्त 
करनेकी क्षमता रखते है | जीवनमें उच्छुड्डछता और अव्यवस्था इसीकी 
देन है। 

आठवों ठग है कृपणबुद्धि | समस्त वस्तुओको ले लेनेका लोभ करना 
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ही आत्मोत्यानका बाधक है। विश्वके मनमोहक पदार्थ इस प्राणीको 
अपनी ओर खींचते हैं | प्रत्ेमनौपर विजय प्राप्त किये ब्रिना व्यक्तित्वका 
विकास नही हो सकता है ! वस्तुतः वासना और सयमके उचित अनुपातसे 
ही जीवन अभ्युद्यकी ओर बढता है| प्रढोमनोके मनमोहक दृच्य मानव 
मनको उल्झाये ब्रिना नही रह सकते | कृपणबुद्धि तो सर्वदा ही छोटे-चडे 
सभी प्रकारके प्रछोमनोमें ममत्व करती है, जिससे धर्मका नाश होता है। 
श्त्नत्रय-धर्मका विघातक यह ठग है। आजतक इस ठगने कितने ही 
व्यक्तियोकी हत्या कराई, कितने ही देवायतनोकों दूषित कराया और 
कितने ही निरपराधियोको मौतके घाट उतारा । सासारिक सोन्‍्दर्य 
का मूल्य इसी मापदण्डसे निर्धारित किया गया। एक-एक पैसेके लिए, 
पाप किये, अनाचार किये, झठ बोला, चोरी की भोर न साठ्म क्या- 
क्या नहीं किया । सत्र इसी ठगने तो कराया, आत्माकी शक्तिकों मुख्य 
रूपमे इसने विकृृत किया | 

नोवों ठग है अज्ञान, जिसने प्रकाशमान भास्करके ऊपर घने अन्ध- 
कारका आवरण डार दिया है। इसके रहनेसे जीवन-पथ बिल्कुल 
अरक्षित है। यह अकेला नहीं रहता है, इसकी सेना बहुत बड़ी है। 
यद्यपि यह अपने दलका मुखिया है, परन्तु अन्य ठग भी बडे ही शक्ति- 
शाही हैं | संयमसे यह डरता है, उसके धनुपकी <कार सुनते ही इसके 
कान बधिर और ओखे अन्धी बन जाती हैं। धर्मरत्नकी सुरक्षाके लिए, 
इस ठगको भगाना ही पड़ेगा। इसके साथ सन्धि करनेसे काम नहीं 
चल सकेगा | 

दसवों ठग भ्रम है, इससे सारी झक्तियोकों ही चुरा लिया है | यह 
अहर्निश वसनन्‍्त वैभव और ओस मोतीकी साल्य लिये भावना वैभमवकी 
सृष्टि करता है। जीवनकों ठोस सत्यके घरातलूसे प्रथकूकर किसी भयकर 
सागरमे डुबाना चाहता है | शुद्ध, निर्मल और ज्ञानहप आत्माको शरीर 
आदि जड़ पद्यार्थोंमि समझता है। 
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ग्यारहवों ठग है नीद | तन्द्रा मानवको संसारके मधुर स्वप्नोमे भले 
ही विचरण कराये, पर ठोस विश्वसे प्रयक्‌ कर देती है। जन्म-मरणकी 
सम्स्या और ससारके प्रति विराम भावकी कब्पनामें यह अनेक विष्न 
उपस्थित करती है | यह ठग आत्मानुभूति सौन्दर्यकी यथार्थ अभिव्यक्तिको 
चुरा लेता है। 

बारहवों ठग है अहकार। ससारकी दो प्रवृत्तियोँं जो जीवनको इस 
क्षितिजसे उस क्षितिजजी ओर ले जाती है, इसीके कारण उत्पन्न होती 
है। आत्मामे मार्दवरधर्म उत्तन्न न होने देना तथा सहानुभूति और सहृद- 
यता, जो कि नम्नत्ता भावकों उत्पन्न करनेसे साधक हैं, नहीं उत्पन्न होने 
देना इसकी विशेषता है। 

तेरहवों ठग मोह है। सारा विश्व इसके प्रभावसे दु/खी है। र्नत्रय- 
चर्मको ये सभी ठग चुराते हैं, उसको प्रात करनेमे बाधक बनते हैं | 

यद्यपि इस तेरह काठियाकी रचना साधारण है, काव्य-सौन्दर्य 
अत्यत्प है; फिर मी भावनाओं और विचारकी दृष्टिसे यह रचना श्रेष्ठ है , 
इसमे जीवनके सभी पक्षोकी अनुभूत्तिके लिए हृदय-कपाटको खुला रखा 
गया है | मनोविकारोके परिमार्जनकी ओर प्रत्येक व्यक्तिको सर्वदा ध्यान 


रखना चाहिये, उसपर विशेष ज़ोर दिया है | भाषापर ग़ुजरातीका 
प्रमाव है। 


यह सरस हृदयग्राहक रचना है। कवि बनारसीदासने इसमे संसार- 

की विडम्बनाओसे प्रथक्‌ रहनेकी ओर सकेत करते हुए. परमात्म-चिन्तन 
भवसिन्धु- अथवा तत्वान्वेषणकी ओर प्रदत्त होनेकी बात 
चतर्दशी. “ही है। प्रायः देखा जाता है कि उच्चतर अमि- 

क्ष व्यक्तिसे वचित मानव-जीवन ऐन्द्रिय उपयोगमे ही 

डूबा रहता है। भोतिक सघर्षके कारण जीवन-नोका आध्यात्मिकताकी 
ओर गीतशील नही होती है । रागवश मानव स्वभावतः विषम परि- 
स्थितियोसे आहत रहता है और उसे आत्म-सुख-रूपिणी स्थिति नहीं मिल 
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पाती | शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ रहते है तथा कुत्सित लाल्साएँ 
जीवन-रसको सुखा देती हैं। कविने प्रस्तुत रचनासे ससारको समुद्रकी 
उपमा देकर उसका विर्लेपण मनोहर ठगसे किया है तथा आत्मोद्धार 
करनेके सरल. और अनुभूत उपाय बतलाये गये ह। उपमाएँ अत्यन्त 
चुभती हुई सरल और सरस है। कवि कहता है कि--कर्मरूपी महा- 
समुद्रमे क्रोध मान-माया-लोभ रूप विकारोका जल भरा है और विपय- 
वासनाओंकी नाना तरगें अहनिश उठती रहती है। तृष्णा-रूपी प्रबल 
बाड़वाग्नि इसमें नाना प्रकारसे विक्ृति उत्पन्न करती रहती है और चारो 
ओर ममतास्पी गुरुगर्जनाएँ होती रहती है । इस विकराल समुद्रम भ्रम, 
मिथ्याज्ञान और कदाचाररुपी भेंवर उठती रहती है | समुठ्रकी भीपणताकी 
कारण मनरूपी जहाज चारों ओर घूमता है, कर्मके उदयरूपी पवनकी 
ज़ोर्ले वह कभी गिरता है, कभी डगमगाता है, कभी ट्वबता है और कभी 
उतराता है। 


जैसे समुद्र ऊपरसे सपाट ढिखलायी पडता है, पर कहीं गहरा होता 
है ओर कही चचल भमेंवरोमे डाल देता है, उसी प्रकार ससार भी ऊपरसे 
सरल दिखलायी पड़ता है, किन्तु नाना प्रकारके प्रपचोके कारण गहरा 
है ओर मोहरूपी मवरोमे फेंसानेवाव्य है।इस ससारमे समुद्रकी बड़- 
वाग्निके समान माया तथा तृप्णाकी ज्वाद्य जला करती है, जिससे ससारी 
जीव अहर्निंग झल्सते रहते है | 


ससार अग्निके समान भी है, जैसे अग्नि ताप उत्पन्न करती है, उस 
प्रकार यह भी त्रिविध ताप--दैहिक, दैविक और भौतिक सतापोको उत्तन्न 
करता है | अग्नि जिस प्रकार ईंधन डालनेसे उत्तरोत्तर प्रज्वल्ति होती है, 
उसी प्रकार अधिकाधिक परिग्रह बढानेसे सासारिक आकाक्षाएँ बढती 
चली जाती है। यह ससार अन्धकारके ठुल्य भी है, क्योकि प्राणीके 
सम्यग्त्ञानकों छत्तकर उसे विवेकहीन बना देता है। मिथ्यात्वके संवर्द्धन 
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और पोषणसे ग्राणीको अनेक कष्ट मोगने पड़ते है तथा उसकी चिरन्तन 
शान्ति भी इसीके कारण विकृृत हो जाती है। 

जब चेतन्य आत्मा जाशत हो जाती है, तब मानव जड पदारथोंके 
सुखको नीरस अनुमव करने रूगता है। समतारुपी पतवारके हाथमे 
आजानेसे भव-समुद्रको पार करनेमे सरलता होती है। आत्मगुणरूपी 
यन्त्र दिशाओंका परिज्ञन करता है। शुक्ल्ध्यानरूपी मल्लाह शिवद्वीप 
मौक्षकी ओरसे चलता है। यद्यपि मार्गमे अनेक कठिनाइयाका सामना 
करना पड़ता है, पर रत्नत्रयके पासमें रहनेसे गन्तव्यपर पहुंचनेमे विलम्ब 
नहीं होता है । 


इसमे प्रस्तुत संसारकी अभिव्यजनाके लिए अप्रस्तुत समुद्रका साड़ो- 
पाड्ध निरूपण करते हुए उससे पार होनेके प्रयत्नोपर प्रकाश डाल्य है। 
कथानकके अवल्म्बन बिना ही भावनाओंकी इतनी सुन्दर अभिव्यज्ञना 
कविके काव्य-चसत्कारकी सूचिका है। कविने कितने सीधे-सादे ढगसे 
भावोको प्रकट किया है-- 
कर्म समुद्र विभाव जरू, घिषय कपाय तरंग । 
घढ़वानल तृप्णा श्रवछ, ममता धुनि सर्चंग ॥ 
भरम भेंवर तामें फिरे, सन जहाज चहुुओर | 
गिरे फिरे बूढे तिरे, उदय पचनके जोर ॥ 
जब चेतन मालिक जगे, लखे विपाक नजूम | 
डारे समता <टंखला, थक सेंवर की घूम ॥ 
दिशि परखे गुण जन्मसो, फेरे शकति सुखान। 
घरे साथ शिव दीप सुख, घाडवान शुभ ध्यान॥ 


इसकी भाषा सररू, परिमाजिंत और मधुर है | उपमाएँ सार्थक है, 
कल्पनाकी उड़ान ऊँची नहीं है, फिर भी मावकी इषप्टिसे स्वना अच्छी 
है। कबिने इसमे आध्यात्मिक भावनाओका अपूर्व मिश्रण किया है| 


आध्यात्मिक रूपक काव्य बृष्ज 


कवि वनारसीठासने हिडोलेका रूपक देकर आत्मानुभूतिकी जो इतनी 
सरस अभिव्यञ्जना की है वह अन्यत्र मिल सकेगी, इसमे सन्देह है| चेतन 
अध्यात्म-. त्मा स्वाभाविक सुखके हिडोलेपर आत्मगुणाके साथ 
क्रीडा करती रहती है। हिंडोलेका झलना आनन्दग्रद, 
श्रान्ति और क्ल्वन्तिको दूर करनेवाठा एब नानाप्रकारसे 
मनमे हर्ष और प्रसन्नताको उत्तन्न करता है। यह दिडोला समतल भूमि- 
पर निर्मित किसी भव्य प्रासादम रससीके सहारे ठॉया जाता है | हिंडोला 
झलते समय सोभाग्यवती नारियों चित्तको आहादित करनेवाले नानाग्रकार 
के मनोरम गायन गाती हैं तथा हर्पातिरिकसे तन-बदनकों भूछ अलेकिक 
आनन्दमे मग्म हो जाती हैं । हिडोलेके समय वर्षा भी होती है, घन-घटाएँ 
गर्जन-तर्जन करती हुई नानाप्रकारके भय उत्पन्न करती हैं। कभी-कभी 
शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु प्रवाहित होती है, जिससे हिंडोत्य झलनेवालेका 
मन अपार आनन्दको प्रात होता है। वर्षा ऋतुमे हिंडोला झला जाता है, 
अतः विद्युतूकी चकाचाघ अन्धकारमे एक क्षीण प्रकाशकी रेखा उसचन्न 
करती है | कविने इस छोटेसे दर्णनके सहारे जीवन और जीवन-विकासके 
सारे सिद्धान्तको अभिव्यज्जित करनेमे अपूर्व सफलता पायी है। कवि इसी 
रूपकको स्पष्ट करता हुआ कहता है--हर्पफि हिडोलेपर चेतन राजा सहज 
रूपमें झमता हुआ झलता है। धर्म ओर कर्मके सयोगसे स्वभाव और 
विभावरूप रस उत्मन्न होता है। मनके अनुपम महलूमें सुरुचिरूपी सुन्दर 
भूमि है, उसमें ज्ञान और दर्शनके अचल खमे और चारित्रकी मजबूत 
रस्सी लगी है | यहाँ गुण और पर्वायक्री सुगरन्धित वाझु बहती है और 
निर्मल विवेकर्पी भ्रमर गुज्जार करते है। व्यवहार और निश्रय नयकी 
दंडी लगी है | सुमतिकी पटरी विछी है और उसमे छह द्रव्यकी छह कीले 
लगी है | कर्मोका उदय और पुरुपार्थ दोनों मिलकर हिडोलेकों हिलाते 
है | संवेग और सवर दोनों सेवक सेवा करते हैं तथा ज्॒त ताम्बूल आदि 
देते है, जिससे आनन्दस्वरूप चेतन अपने आत्मसुखकी समाधिमें निश्चल 


हिंडोरना 
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होता है। धारणा, समता, क्षमा ओर करुणा ये चारों सखियों चारो ओर 
उपस्थित है तथा सकाम, अकाम निर्जरारूपी दासियों सेवा करती हैं। 
यहाँ सातो नयरूपा सुहागिनी बालाओके कठकी मधुरव्वनि सुनाई पड़ती 
है। गुरुवचनका सुन्दर राग आल्पा जा रहा है तथा सिद्धान्तरूपी भुपद 
और अर्थरूपी ताछका सचार हो रहा है। सत्य भ्रद्धानरूपी मेघमाला 
गुरु गर्जन करती हुई क्रोध, तृप्णा, ईर्ष्या आदि छुठेरोकी भगा रही है। 
स्वानुभूतिरुपी विद्युत्‌ जोरसे चमकती है ओर शीलरूपी शीतलवायु प्रत्येक 
सहृदयके हृदयको रस॒निमग्न कर देती है। तप करनेसे कर्म-कालिमा 
भस्म हो जाती है और अपरिमित आत्मशान्ति प्रकट हो जाती है। 
कविने उपर्युक्त भावकी कितनी छुन्दर अभिव्यंजना की है--- 


सहज हिंडना हरख हिडोलना, झूछत चेतन राघ | 
जह धर्म कर्म सेंजोग उपजत, रस स्वभाव विभाव ॥ 
जह सुमन रूप अनूप मन्दिर, सरुचि भूमि सुरंग । 
तहँ ज्ञान दर्शन खंभ अविचक चरन आड अमंग ॥ 
मरुषा सुगुन पर जाय विचरत, भौर विमल विवेक। 
व्यवहार निश्चकः नय सुदंडी, सुमति पटलछी एक ।॥। 
उद्यम उदय मभिलि देहिं झोटा, छुम-अश्ुभ कह्लोल | 
पटकीछ जहाँ पट द्वव्य निर्णय, अभय जँग अडोछ ॥ 
संवेग संघर निकट सेवक, विरत वौरे देत। 
आनन्द कन्द सुछनद्‌ साहिब, सुख समाधि समेत । 
घारना समता क्षमा करुणा, चार सखि चहूँ ओर । 
निर्जाा दोड चतुरदासी, करहिं खिदमत जोर ॥ 
जह विनय सिलि सातो सुहागिन, करत धुन झनकार। 
गुरु वचन राग सिद्धान्त घुरपद, तार अरथ विचार ॥ 
श्रद्धहन साँची मेघमाला, दास गर्जन घोर । 
उपदेश वर्षा अति मनोहर, भविक चातक शोर ॥ 
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अनुभूति दामिन दमक दीसे, शीरू शीत समीर। 
तप भेद तपत उछेद परगट भाव र॑ंगत चीर॥ 
यद्यपि अध्यात्म-हिडोल्नाकी भाषा साधारण है, किन्तु कविने 
स्मणीयतामे पविन्नताकों इस प्रकार मिला दिया है जिससे आत्म-ज्योति 
फूटती हुई दिखलायी पड़ती है। आत्माकी मधुर स्मृति जाणत हो जानेसे 
मानव आत्माकै साथ आनन्दका शल्य झलने लगता है अर्थात्‌ अग्ुद्ध 
आत्मा शुद्ध होनेकी ओर अग्रसर होती है । 
यह भैया भगवतीदासका सुन्दर आध्यात्मिक स्पक-काव्य है। 
वस्तुतः यह आत्मचेतनाकी वाणी है | कवितामे छृदयकी कोमलता, 
चेतन-कर्स- ्िनाकी मनोर्मता और आत्मोन्मुखी तीम्र अनु- 
भूति है। कृति सुरम्य, विचित्रवर्णासे सयुक्त, अलौकिक 
आनन्द देनेवाडी और मनोज्ञ है | आन्तरिक विचारों 
और अनुभूतियोका सम्मिश्रण इस कृतिसे इतना अद्भुत है, जिससे यह 
कृति मानव अन्तस्तलको स्पर्श किये बिना नहीं रह सकती है | विकारोकों 
पात्र कल्पना कर कविने इस चरित्रमे आत्माकी श्रेयता ओर प्रापिका 
मार्ग प्रदर्शित किया है | 
सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनो चेतनकी भार्याएँ थी । अतः कविने इन 
तोनोका वार्ताल्मप आरम्मसे कराया है। सुबुद्धि चेतन आत्माकी कर्म- 
सयुक्त अवस्थाको देखकर कहने लगी--““चेतन 
तुम्हारे साथ यह दुशेका सग कहोंसे आ गया ? क्‍या 
तुम अपना सर्वस्व खोकर भी सजग होनेमे विलम्ब करोगे। जो व्यक्ति 
सर्वस्व खोकर भी सावधान नही होता है, वह जीवनमे कभी सी उननति- 
शील नहीं हो पाता है। नाना प्रकारके व्यक्तियोके सम्पर्क एव विभिन्न 
प्रकारकी परिस्थितियोके बीच गमन करते हुए भी वास्तविकताकों दृदयगम 
करनेका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये ।” 
चेतन--“हे महामागे ! सै तो इस प्रकार फेस गया हूँ जिससे इस 


परित्र 


कथावस्तु 
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गहन-पंकसे निकलना मुझे असमव-सा छगता है। में यह जाननेके 
लिए उत्सुक हूँ कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकैगा । मै किस प्रकार 
उन अनन्तोकी पक्तिमे स्थान प्राप्त कर सर्केंगा, जो अपनेको ईश्वर हो 
जानेका दावा करते है।” 

सुबुछि---नाथ ! आप अपना उद्धार स्वय करनेमे समर्थ है जो व्यक्ति 
अपने स्वरूपको भूल जाता है, उस व्यक्तिकों पराधीन करनेमे विलम्ब 
नही होता | जब तक हस अपनी यथार्थ स्थिति नहीं समझते है, तैब तक 
प्रायः हमारे ऊपर शासन किया जाता है। हमारे ऊपर शोपणका क्रम भी 
तभीतक चलता है, जबतक हम अपने अधिकार और कर्त्त॑व्योसे वचित 
है। भेदविज्ञान ही आपके लिए परम उपयोगी अख्र है, इसीसे आप रण- 
क्षेत्रमे युद्ध करनेके लिए सक्षम हो सकते है। जैसे सिंह गधोके साथ 
रहते-रहते अपनेको भूल जाता है, उसी प्रकार आप भी कुबुद्धिके कुसंगसे 
पथच्युत हो गये है तथा इधर-उधर भ्रमण कर रहे है। सावधान होकर 
अब मैंदानमे आ जाइये, विजय निश्चित है |” 

कुबद्धि--“री दुष्ट! क्या वक रही है। मेरे सामने तेरा इतना बोलने- 
का साहस, तू नहीं जानती कि मैं प्रसिद्ध झरबीर मोहकी पुत्री हूँ। मुझे 
इस वातका अभिमान है कि अपने प्रभावसे मैंने अनेक योद्धाओंकों परास्त 
कर दिया है। अरी सौत ! तू इतनी बढ-बढ कर क्यों बाते कर रही है, 
क्यो नही यहाँसे चली जाती १?” 

सुबुद्धि--/वाह ! वाह !! आपने खूब कहा | में ओर यहोंसे चली 
जाऊँ और ठुम अकैली क्रीड़ा करो। न! न !! यह कभी नहीं होनेका | 
मेरे रहते हुए तेरा अस्तित्व कभी सम्भव नही, व्‌ दुराचारिणी है । चल 
हट यहोंसे [7 

सुबुद्धिके इन वाक्य-वाणोंने कुहुडिके हृदय-कुसुमको छिन्न-मिन्न कर 
दिया, वह बुद्ध हो छाल-पीछी होती हुई अपने पिता मोहराजके पास गई । 
यद्यपि यह मोहराज प्रचण्ड बली थे, पर समय .और परिस्थितिका उन्हें 
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पूर्ण रूसे अनुभव था; अतएव अपनी प्यारी पुन्नीकों समझाते हुए कहने 
रूगा--“बरेटी, चिन्ता सत करो, मेरे रहते हुए ससारमें ऐसा कोई नहीं है 
जो तुम्हारा परित्याग कर सके | में तुम्हारे पतिकी घुढिकों ठिकाने पर 
लाता हूँ । अभी अपने समस्त सरदारोकों बुलाकर चेतनके पास भेजता 
हूँ । जबतक वह सुबुद्धिकों निकालकर तुमकों अपने घरमे स्थान नहीं देगा, 
प्यार नही करेगा तबतक मैं चुप होने का नहीं। भेरी ओर मेरे योद्याओँ- 
की शक्ति महान्‌ है ।” 

इस प्रकार कुबुद्धिकों समझा-बुझाकर मोहने अपने चतुर दूत 'काम- 
कुमार को चुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम चेतन राजासे जाकर 
कहो कि तुमने अपनी स्त्रीका परित्याग क्यो कर दिया हैं। या तो हाथ 
जोड़कर क्षमा याचना करो, अन्यथा युद्धके लिए तैयार हो जाओ | 

दोत्यकर्ममे निषुण काम-कुमारने मोहका सन्देश जाकर चेतन राजासे 
कह दिया | वाद-विवादके उपरान्त चेतन राजा भी मोहसे युद्ध करनेको 
तैयार हो गया। मोहने महापराक्रमशाली क्रोध और लोभ योद्धाओंको 
चेतनराजको पकडनेके लिए. आमन्न्रित किया | 

राग और छेप दोनो मन्त्रियोंने नानातरहसे परामर्भकर चेतनराजकों 
आधीन करनेका उपाय बतराया | ज्ञानावरणने मन्त्रियोको प्रसन्न करनेके 
लिए, चाहुकारिता करते हुए कहा--प्रभो | मेरे पास पॉच प्रकारकी सेनाएँ 
है, मेने एक चेतनकी वात ही क्या, सारे ससारकों अपने आधीन कर 
लिया है। में, आप जिस प्रकार कहे, चेतनराजको बन्दी बनाकर आपके 
सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ | मेरी शक्ति अपार है, जहा-जहों आपको 
अज्ञान दीख पड़ता है, वह मेरी कृपाका फल है ।” 


इसी समय दर्शनावरणने अपनी डीग हॉकते हुए कहा--“देव | से 
अपने विप्रयमें अधिक प्रणसा क्या करूँ, मेने तो चेतनकी वह दुरवस्था 
कर रखी है, जिससे वह कहींका नही रहा है। मुझ-जैसे सेनानीके रहते 
हुए आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं” | अवसर पा इसी समय 
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वेदनीय बोल--“नाथ ! मेरा प्रताप जगविख्यात है। जो वीतरागी 
कहलाते है, जिनके पास संसारका तिल-तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है 
उनको भी मैंने नही छोड़ा है। सुख-दुःख विकीर्ण करना मेरी महिमा 
नहीं तो और क्या है ??” अब मोहनीयकी पारी आई और वह ताल ठोकता 
हुआ बोल--“अह, विश्वमे मेरा ही तो साम्राज्य है। मेरे रहते हुए 
चेतनका यह साहस कि कुब्नद्धको घरसे निकाल दे। यह कभी नही हो 
सकता है, मै तो प्रधान सेनापति हूँ । यदि मै यह कहूँ कि मोहराज्यका 
साय संचालन मेरे ही दारा होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी |”? इसी 
प्रकार क्रमानुसार आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायने अपनी-अपनी विशे- 
ताएँ बतछायी | मोहराजा अपनी अपरिमित शक्तिको देखकर हँसा और 
बोला--“मुझ जैसे प्रतापीके शासन करते हुए, जिसके पास अष्ट कर्मोंकी 
प्रबछ सेना है, चेतनराजा कभी अनीति नही कर सकेगा । क्या मेरी पुत्री 
दुबुद्धिको इस प्रकार घस्से निकाल सकेगा | अतः निश्चय हुआ कि अब 
जल्दी ही चेतनराजापर आक्रमण कर देना घाहिये । 

समस्त सेना आनन्दमेरी बजाती हुई राग-द्वेषकों सोचेंपर आगे कर 
रणक्षेत्रको चली | जब वे चेतननगरके समीप पहुँचे तो दूर ही पड़ाव 
डाल दिया। 

इधर जब चेतनराजाको मोहके आक्रमणका समाचार मिला तो उसने 
भी अपने सभी सचिव और सेनापतियोकों एकत्रित किया। सर्व प्रथम 
शान बोछा--“नाथ ! मोहसे डरनेकी कोई वात नहीं, विजय निश्चय ही 
हमारे हाथ है। हमारी वाणवर्पाको मोहकी सेना कभी भी सहन नहीं कर 
सकती है |” 

चेतनराजा प्रसन्न हो वोछा--'ज्ञानदेव ! तुम्हारी आन ही हमारी 
शान है। वीर ! मे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विष्बास करता हूँ, अनेक युद्धोमे 
तुम्हारी वीरता देख भी चुका हूँ. अत्तः शीघ्र ही अपने सैन्यदलकों तैयार 
कर यहाँ उपस्थित करो। भयकी कोई वात नही है ; ठम्हे याद होगा, 
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अनेकबार तुमने मोहराजाकी सेनाको परास्त किया है, जल्द जाओ | इसी 
प्रकार दर्शन, चारित्र, सुख, वीरय॑ आदि भी क्रमगः चेतनराजाके 
समक्ष उपस्थित हुए और अपनी-अपनी विश्ेप्रताएँ बतलाकर बैठ गये | 
चेतनराजाने अपनी समस्त सेनाको आज्ञा दी कि जीघत्र ही तैयार होकर 
एकत्रित हो जाय ; आज भयकर युद्धका सामना करना होगा | 

जानदेव अपनी प्रशसा सुनकर प्रसन्न हों गया था, फिर भी वह 
झत्रुके पराक्रमसे सदक था अतः बिनीत होकर कहने रूगा--“प्रभो ! 
अपराध क्षमा हो तो ग्रार्थना करूँ |? 

चेतनराजा--“बीरवर ! तुम्हारे ऊपर तो सारे युद्धका निपणरा 
निर्मर है । इस समय तुम्हे अप्रसन्न करनेसे मेरा कार्य किस प्रकार चल 
सकैगा १ अतः निस्सकोच जो कहना चाहो, कहो ; डरनेकी कोई 
आबश्यकता नहीं । युद्धके अवसर पर वीरोंकी बात मानी जाती है। जो 
राजा रणनीतिविज्ञ वीरोंकी वात नही सुनता वह पीछे पश्चात्ताप करता 
है, अतः आप निर्भय होकर अपनी बातें कहे |” 

ज्ञानदेव--प्रभो, युद्धफे लिए आक्रमण करनेके पूर्व दूत भेजकर 
शब्ुके प्रधान सचिवकों या उसके किसी प्रतिनिधिको बुल्वा लीजिये 
तथा जहाँ तक हो सके सन्धि कर लेना ही ठीक होगा |” 


चेतनराजा--'ज्ञानदेव ! आज तुम युद्धके अवसरपर कातर क्यो हो 
रहे हो ! हमारी शक्ति अपार है, विश्वास करो, विजय होगी । घरमे दुष्मन- 
को चुल्वाना कहाँतक उचित है । राजनीति बडी विलक्षण होती है, अतः 
अब सन्धिका अवसर नहीं है। इस समय युद्ध करना ही हमारे लिए, 
श्रेयस्कर है ।” 

शानदेव---देव | आप मोहराजाकी अपार शक्तिसे परिचित होकर 
भी इस प्रकारकी वाते कर रहे हैं | मेरा विश्वास है कि जब आपके सामने 
राग-देष नाना प्रलोमनोके साथ झुन्दर र्मणियोके समूहोकों लेकर अस्तुत 
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होगे, उस समय आप दृढ़ रह सकेंगे! आप मोहराजाके भयंकर 
अखोसे अपरिचित है !” 

चेतन राजा--शानदेव | बात तो तुम्हारी ठीक है। मोहराजाने 
भुलावा देकर ही अपनी पुत्री कुबुद्धिकि साथ मेरा विवाह कर दिया, 
जिसके वशीमूत हो मैंने कौन-कौन कुकर्म नही किये हैं! परन्तु हमे अपनी 
अतुल्ति शक्तिका पूर्ण विश्वास है, विजय-लक्ष्मी मिलेगी | रमणियोंक 
कठाक्ष-वाण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, परन्तु तुम्हे हमारा साथ 
देना पढ़ेगा । वीर तुमने यदि हृढ़तासे हमारा साथ दिया तो मोहका 
सैन्यदल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा । अतः रणनीतिके अनुसार 
विवेक-दूतकोी मोहराजाके पास भेज देना चाहिये, शायद सन्धि हो जाय । 
यहाँ किसीका बुल्मनना ठीक नहीं | जब हममे अनन्त बल है, अनन्त सुख 
है, फिर इतना भय क्यो १” 

बहुत विचार-विनिमयके वाद ज्ञानदेवके सेनापतित्वमे चेतनराजाकी 
सेना और कामदेव कुमारके सेनापतित्वमे मोहराजाकी सेनाका युद्ध होने 
लगा | ज्ञानदेव समरनीतिका विशेषज्ञ था, यद्यपि कामदेवकुमार भी 
राजनीतिका पण्डित था, पर था शरीरसे सुकुमार | कठोर वलशाली ज्ञान- 
देवने सुकुमार कामदेव कुमारकी एक ही वाणमे धराशायी कर दिया, 
यद्यपि कामदेव कुमारने अपना पौरुष दिखलानेमे कोई कमी नहीं की, 
किन्ठ॒ ज्ञानदेवके समक्ष उसकी एक भी चार सफल नहीं हुईं | ज्ञानदेवने 
चक्रव्यूह-स्वना की और द्वार-संरक्षणका भार अतदेवको प्रदान किया । 
इस चक्रव्यूहको तोड़नेमे मोहराजाकी सारी सेना अक्षम रही और 
ज्ञानदेवने अवसर पा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय 
इन चारों वीरोको मूच्छित कर दिया। मिथ्यात्वमट,' जो कि मोहका 
बलवान सेनानी था, व्रतदेवने गिरा दिया | अविरतिको भी इस प्रकार 
बा जिससे यह वीर रणभूमिसे उठ ही नहीं सका, और सदाके लिए 

गया ! 
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चेतनगढ़ शत्रुओसे खाली हो रहा था, झन्रुसेना भाग रही थी और 
चेतन राजाने गुणस्थान प्रदेशोका मार्ग अहण कर अपने गढके कोने-कोने- 
से शत्रुके भगानेका कार्य आरम्म किया | यद्यपि मोहराजाकी सेना अस्त- 
व्यस्त थी, फिर भी कुछ सुभठ, जिनमें प्रधान लोभ, छल, कपट, मान, 
माया आदि थे, छिपे हुए उचित समयकी प्रतीक्षामे थे। चेतन राजा 
मिथ्यात्व, सासादन, सम्यग्मिथ्यात्व और अविरत स्थानोंसे मोहकी सेना- 
को खदेडता हुआ आगे बढ़ा और देशविरत, प्रमत्त एवं अप्रमत्त देशमे 
जाकर उसने मोह राजाके वल्शाली सेनापति प्रमाठका हनन किया | 
इस वीरके मारे जानेसे मोहकी सेना वलहीन होने रगी। भेद-विज्ञानका 
अख्तर लेकर चेतन राजाने यहाँ भयकर युद्ध किया और क्षपक्नेणी-- 
हे ढ-हें ढकर शन्रुओको परास्त करनेके मार्गका आरोहण कर अपूर्वकरण 
और अनिबृत्तिकरण नामक नगरोसे पहुँच शञानावरणके दो वीर, मोहनीय- 
के चार और नामकर्मके तीस वीरोको घराशायी किया । सूक्ष्म छोमका 
विध्वंस करनेके लिए, अपने राज्यके दसवें नगर सूहमसाम्परायमे प्रवेश 
करना पड़ा | यहों थोडी देर तक सूक्ष्म छोमके साथ युद्ध हुआ | वेचारा 
जर्जरित छोम चेतन राजाका सामना नही कर सका और ध्यानवाण-द्वारा 
विद्ध होकर गिर पड़ा। चेतन राजाने अब समाधि अख्रकों अपनाया, 
उसने समस्त कषाय शत्रुओको इस एक ही वाण-द्वारा परास्त कर 
ग्यारहवें और बारहवे नगरोको शज्जुओसे खाली कराया | यद्यपि ग्यारहवों 
नगर उपशान्त मोह चेतन राजाके मयसे यो ही शब्रुओसे खाली हो गया 
था, इसलिए उसे इस नगरमे जाना नही पड़ा । वारहवें क्षीण मोह नगरमें 
पहुँचकर मोह राजाकों चेतन राजाने खूब पठका और उसका सर्वनाञ् कर 
कतिपय अवशेष शब्रुओको परास्त करनेके लिए. तेरहवें नगर सयोगकैवली 
में पहुँचा और वहों विजयका डका बजाता हुआ कैवल्शान-लक्ष्मीको 
प्रातकर निहाल हो गया। इस समय एक ओर विजयी चेतन राजा 
आनन्दमे मम्न ज्ञान-दर्शन-सुख-बीर्यको प्रासकर निष्कंटक राज्य करने 
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लगा और दूसरी ओर विजित मोह अपनी सेनाको खोकर चेतनकी आधी- 
नता और महत्ता स्वीकार कर चुका था | चेतन राजाने अपने चोदहवे 
नगरमें पहुँच थोड़े ही समयमें सोक्षगगरी प्रात्त कर ली थी और यहीं 
स्थायी रूपसे राजधानी नियुक्तकर शासन करने रूगा | 

यह एक सुन्दर काव्य है। कविने दोहा, चौपाई, सोरठा, पद्धरि 
मरहठा, करिखा और प्लवड्गम उन्दोमें इसकी रचना की है | कुल पतद्च 
२९६ हैं | यह काव्यके अनेक गुर्णोसे समन्वित है। 
कल्पना, अरूप भावना, अलंकार, रस, उसत्ति-सोन्दर्य 
और स्मणीयता आदिका समवाय इसमें वर्तमान है। भावनाओंके अनुसार 
मधुर अथवा परुष वर्णोका प्रयोग इस कृतिमें अपूर्व वमत्कार उत्पन्न 
कर रहा है | युद्ध का वर्णन कविने कितना सजीव किया है--- 


काव्य-सोष्ठव 


सूर बलवंत मदमतत महा मोह के, निकसि सब सेन आगे जु आये । 
मारि घसासान सहा जुद्ध बहु कुछ करि, एक सें एक सातों सवाये ॥ 
वीर सुविवेकने धन्ुप ले ध्यानका, सारिके सुभट सातो गिराये। 
कुमुक जो ज्ञान की सैन सब संग घसी, मोहके सुभट भूर्छा सवाये ॥ 
रणसिंगे बजहिं कोऊ न भजहिं, करहिं सहा दोऊ जुद्ध। 
इत जीव हंंकारहिं, निज पर घारहिं, करेंह अरिन को रुद्ध ॥ 


युद्ध-वर्णनमे द्वित्व और संयुक्त वर्णोंका प्रयोगकर सजीवता लानेका 
प्यास ग्रद्यस्थ है। शब्दचित्रो-द्वारा कविने युद्धक्षेत्रगा चित्र उतारनेमे 
सफलता प्रास की हे। वीर रसके सहायक भयानक और बीमत्स रसोका 
निरूपण भी वथास्थान विद्यमान है। आरम्भमे सुसंस्क्ृत अड्भारका 
आमास भी मिलता है, कविने वीर रसकी प्रेरणाके लिए. संयमित »ड्भारका 
वर्णन किया है| उपसा, उद्येणा, अनुप्रास, यमक, रूपक और समासोक्ति 
अलंकारोकी छठा भी कवितामे विद्यमान है | रूपक-द्वारा व्यंजित आत्मिक 
वाणीका सिहावलोकन करनेपर प्रतीत होता है कि कवि चिर खुखकी 
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लालसासे जगत्‌के कोलाहल्पूर्ण वातावरणसे निकलकर जीवनकी आनन्द- 
मयी निधियों एकत्रित करनेमें सल्‍ूूग्न है तथा छल-कपट-राग्र-द्वेप-मोह- 
साया-मान-लेम आदि विकारोंका परिमार्जनकर आत्मानन्दमें विचरण 
करना चाहता है और अपने पाठकोको भी आत्मसरितामे अवगाहन, 
मजन और पान करनेकी प्रेरणा करता है। संक्षेपते यह अनघ पद्म बद्ध 
रूपक है। 

एकसौ आठ पतद्मोमे कवि भगवतीदासने आत्मनानका सुन्दर उपदेश 
दिया है। यह रचना बडी ही सरस और हृदय-आहझ्य है । अत्यल्प कथानक 
के सहारे आत्मतत्त्वका पूर्ण परिज्ञान सरस शैलीमे करा 
देनेमे इस रचनामे अद्वितीय सफलता प्रास हुई है। कवि 
कहता है कि चेतन राजाकी दो रानियों है-एक सबुद्धि और दूसरी माया। 
माया बहुत ही सुन्दर और मोहक है । सुबुद्धि बुद्धिमती होनेपर भी सुन्दर 
नहीं है। चेतन राजा माया रानीपर बहुत आसक्त है, दिनरात भोग- 
विलास मे सल्ग्न रहता है | राज-काज देखनेका उसे विल्कुल अवसर 
नही मिलता है, अतः राज्यकर्मचारी मनमानी करते हैं। यद्यपि चेतन 
राजाने अपने शरीर देशकी सुरक्षाके लिए मोहकों सेनापति, क्रोधको कोत- 
वाल, लोमको मन्नी, कर्म उदयको काजी, कामदेवको प्राइवेट सेक्रेटरी 
ओर ईर्ष्या-इणाको प्रवन्धक नियुक्त किया है, फिर भी शरीर-देशका 
शासन चेतनराजाकी असावधानीके कारण विश्श खल्ति होता जा रहा 
है। मान और चिन्ताने प्रधानमत्री बननेके लिए सघर्ष आरम्म कर दिया 
है। इधर लोभ और कामदेव अपना पद सुरक्षित रखनेके लिए. नाना 
प्रकारसे देशकों चस्त कर रहे है | नये-नये प्रकारके कर ल्याये जाते है, 
जिससे राज्यकी दुरवस्था हो रही है| शान, दर्शन,सुख, वीर्य जो कि चेतन 
राजाके विश्वासपात्र अमात्य है, उनको कोतवाल, सेनापति, प्राइवेट सेक्र - 
टरी आदिने खदेड़ बाहर कर दिया है। शरीर-देशको देखनेसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि यहाँ चेतनराजाका राज्य न होकर सेनापति मोहने- अपना 


शत्त अष्टोत्तरी 
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शासन स्थापित कर लिया है। चेतनकी आशाकी सभी अवशेलना 
करते हैं | 


मायारानी भी मोह और छोमको चुपचाप राज्यसचालनमे सहायता 
देती है। उसने इसप्रकार षड्यन्न किया है जिससे चेतन राजाका राज्य 
उलट दिया जाय और वह खय॑ उसकी शासिका वन जाय | जब सुबुद्धि 
को चेतन राजाके विरुद्ध किये गये प्रडयत्र॒का पता छूगा तो उसने अपना 
कर्तव्य और धर्म समझ कर चेतन राजाको समझाया तथा उससे प्रार्थना 
की--'प्रिय चेतन, ठुम अपने भीतर रहनेवाले ज्ञान आदिकी सेमाल नही 
करते हो | इन्द्रिय और शरीरके गुणोकों अपना समझ माया रानीमे इतना 
आसक्त होना ठम्हें शोमा नहीं देता। जिन ऋध, मोह और काम कर्म- 
चारियोपर ठुमने विश्वास कर लिया है, वे निश्चय ही ठुमको ठग रहे है 
तठम्हारे चेतन्य नगरपर उनका अधिकार होनेवाला है, क्योंकि ठुमने शरीर 
के हारनेपर अपनी हार और जीतनेपर जीत समझ छी है | दिन-रांत माया 
के द्वारा निरूपित सासारिक धन्धोमे सस्त रहनेसे तुम्हे अपने विश्वासपात्र 
अमात्योको भी खो देना पड़ेगा । तुमने जो मार्ग अभी ग्रहण किया है, 
वह बिल्कुल अनुचित है। क्या कभी ठुमने विचार किया है कि ठुम 
कोन हो, कहोंसे आये हो, तुम्हें कोन-कोन धोखा दे रहे हैं और तुम अपने 
स्॒भावसे किसप्रकार च्युत हो रहे हो ! ये द्रव्य कर्म शानावरणादि तथा 
भावकर्म राग-द्ेघादि, जिनपर तुम्हारा अह्टट विश्वास हो गया है, तुमसे 
बिल्कुल भिन्न हैं, इनका ठुससे कुछ भी तादात्य भाव नहीं है। प्रिय 
चेतन ! क्‍या तुम राजा होकर अब दास बनना चाहते हो। इतने चढुर 
और कल्ठप्रवीण होकर ठुमने यह वेवकूफी क्यो की ! तीन छोकके स्वामी 
होकर मायाकी मीठी बातोमे उल्झकर भिखारी वन रहे हो । ठम्हारे ताप 
को देखकर में वेदनासे झुल्स रही हूँ, त॒म्हारी अन्धता मेरे लिए ढुजाकी 
बात है, अब भी समय है, अवसर है, सुयोग है और है विश्वासपात्र अमा- 
त्योका सहारा | हृदयेश ! अब सावधान होकर अपनी नगरीका शासन 
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करे, जिससे शीघ्र ही मोक्ष महल्पर अधिकार किया जा सके। प्राणनाथ ! 
राज्य समाल्ते समय तुमने मोक्षमहलको प्राप्त करनेकी पतिना भी की 
थी । मैं आपको विश्वास दिल्यती हूँ कि मोक्षमहलमे रह्नेवाली मुक्ति- 
रानी इस ठगनी मायासे करोडो ग़ुनी सुन्दरी और हाव-भाव प्रवीण 
है। उसे देखते ही मुग्धघ हो जाओगे | एक वार उसका आलिगन कर 
लेनेपर तुम अपनी सारी सुध बुध भूल जाओगे | प्रमाद और अहकार 
दोनो ही तुमको मुक्तिरमाके साथ विहार करनेमे वाधा दे रहे है । 

इस प्रकार सुबुद्धिने नाना तरश्से चेतनराजाकों समझाया | सुबुद्धि 
की वात मान लेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अम्रात्य ज्ञान, दर्शन 
आदिकी सहायतासे सोक्षमहलपर अधिकार करने चल दिया | 

काव्यत्वकी दृष्टिसे इस रचनामे सभी गुण वर्तमान हैं। मानवके 
विकार और उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर 
विवेचन किया गया है | यह रचना रसमय होनेके साथ सगलप्रद है। 
“शिव! और 'सुन्दरका सयोग इसमे इतने अच्छे ढगसे दिखलाया गया है 
जिससे यह रचना स्थायी साहित्यमे अपना महत्त्वपूर्ण खान रखती है। 
जैलीकी दृष्टिसे इस स्वनामे सस्क्ृत तत्सम शअब्दोकी प्रधानता, गम्भीरता 
और अलंकारोका प्रयोग सुन्दर हुआ है। भावात्मक शैढीमे कविने अपने 
हृदयकी अनुभूतिको सरलूरूपसे अभिव्यक्त किया है| दार्शनिकताके साथ 
काव्यात्मक शैलीमे सम्बद्ध ओर प्रवाहपूर्ण भावोकी अभिव्यजना रोचक 
हुईं है। चमत्कारपूर्ण उक्तियों हृदयको स्पर्श ही नही करतीं, किन्ठ भीतर 
प्रविष्ट हो जाती हैं | माधुर्य ओर प्रसाद ग्रुणके साथ कतिपय पद्मोमें ओज- 
गशुण भी विद्यमान है | त्रजभाषाका निखरा रूप भावोको हृदयगम करनेमे 
अत्यधिक सहायक है | 

कवि चेतन राजाकी .व्यवस्थाका विश्लेषण करता हुआ कहता है-- 

काया-सी जु नगरीमें चिदाननद राज करे; 
साया-सी हु रानी पे मगन बहु भयो है। 
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सोह-सो है फोजदार क्रोध-सो है कोतवार ; 
लोभ-सो वजीर जहाँ रूटिबैकों रह्यो है ॥ 
उदको जु काजी माने, मानकों अदरक जाने ; 
कामसेनाका नवीस आई वाकों दक्यों है। 
ऐसी राजधानीमें अपने ग्रुण भूछि रश्यों ; 
सुधि जब आई तबे ज्ञान आय गद्यों हे ॥ 


सुब॒द्धि चेतनराजाको ससझाती है 


कौन तुम, कहाँ आए कौन वौराये तुमहिं; 
काके रस राचे कछु सुधह धरतु हो । 
कौन हैं ये कमे जिन्हें एकमेक मानि रहे ; 
अजहूँ न छागे हाथ भाँवरिं भरतु हो ॥ 
वे दिन चितारो जहाँ बीते हैं अनादि काल ; 
कैसे केसे संकट सहे हु विसरतु हो । 
तुम तो सयाने पें सयान यह कौन कीन्‍्हों ; 
चीन लोक नाथ हे के दीन से फिरतु हो ॥ 
सुनो जो सयाने वाहु देखो नेकु टोढा छाहु; 
कोन विषवसाहु जाहि. ऐसी छीजियतु है। 
दस चघोस विष सुख ताको कहो केतो 
परिके नरक मुख कोलों सीजियतु 
केतो काल वीत गयो, सनहू' न छोर छोय 
कहूँ तोहि कहा भयो ऐसो रीक्रियतु 
आए ही विचार देखों, कहिबे को कोन लेखों 
आवत :परेखों तातें क्यो कीजियतु हे ॥ 


इसमे पॉचो इन्द्रियोका सुन्दर सवाद भैया भरशवतीदास-द्वारा वर्णित 


6ण 
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| बताया गया है कि एक सुरम्ब उद्यानमें एक दिन एक मुनिराज 
पब्चेन्द्रिय-संवाद ** देश दे रहे थे। उनकी धर्मदेशनाका श्रवण 
करनेके लिए, अनेक व्यक्ति एकत्रित थे। सभामे 
नाना प्रकारकी गकाएँ की जाने लगी | एक व्यक्तिने मुनिराजसे पृछा-- 
प्रभो | पद्चे न्दियोके विषय सुखकर है या दुखकर |” 
मुनिराज--“थे ,पञ्चेन्द्रियोँ वडी दुष्ट है, इनका जितना ही पोषण 
किया जाता है, दुःख देती हैं।” 
एक विद्याधर बीचमे ही इन्द्रियोका पक्ष ढेकर बोला--“महाराज 
इन्द्रियों दुष्ट नही हैं। इनकी वात इन्हीके मुखसे सुनिये, ये प्राणियोको 
कितना सुख देती है ।”” 
मुनिराज--/इन्द्रियों मेरे सामने प्रस्तुत हैं। में आजा देता हैँ 
कि जो इनमे प्रधान हो, वह अपनी महत्ता बतलाये ।” 
मुनिराजके इन वचनोंको सुनकर सबसे पहले नाक अपनेको बडा 
सिद्ध करती हुई बोली--'मेंरे समान महान्‌ ससारमे कोन है ! नाकके 
लिए राजा-महाराजा, गरीब-अमीर समी कष्ट सहन करते हैं। नाक 
रखनेके लिए ही तो वाहुब॒लीने दीक्षा धारण की, रामने वन-वन भ्रमण 
किया, सती सीताने अग्निमे प्रवेश किया, द्रोपदी सोमा आदिने अनेक 
कष्ट सहन किये ओर कितने ही साधु बनकर दर-दरके भिखारी बने | 
मेरी महंत्ताका पता इतनेसे ही ढूगाया जा सकता है कि नाककी रक्षाके 
लिए कोई भी व्यक्ति अपना सर्वस्व छोड़नेको तैयार हो जाता है। 


नाककी इस आत्मप्रशसाको सुनकर कान कहता है---“री मूखा | 
तुझे घमण्ड हो गया है, तेरे दर्पको में चूर कर दूँगा। तू कितनी 
घिनावनी है, दिनरात तुझमेंसे पानी गिरता रहता है। छींक किसी भी 
इषप्ट कामसे बाधक हो जाती है | तू गन्दगीका भाण्डार है। देख मेरी 
ओर, मैं कितना भाग्यशाली हूँ । अच्छे-अच्छे मधुर शब्द श्रवण कर 
कविता रचनेकी प्रेरणा में ही देता हूँ। धर्मोपदेश सुननेका काम भी 
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मेरा ही है, यदि मैं उपदेश न सुनें तो यह जीव कमी भी मोक्ष प्राप्त 
करनेका प्रयत्न नहीं कर सकता है। छादशाग चाणीका श्रवण मैं ही 
करता हैँ, भेरी ही प्रेरणाको प्राप्त कर जीव आत्म-कल्याण करनेके लिए 
तैयार होता है |” 
कानकी इन अहस्सन्यतापूर्ण बातोको सुनकर आँख वोली--/6 के 
झूठी बड़ाई करते हुए लूज्जा नही आई, झूठ बोलना पाप है । ठुम नही 
“जानते कि तुम्हारे द्वारा ही अश्छील और गन्दी बातें सुनकर राग-द्वेष 
उत्पन्न होता है। त॒म्हारे द्वारा सुनी गईं वाते झूठी भी हो सकती हैं , 
कितने ही व्यक्ति इन झूठी वातोके कारण आपसमे कलह करते है, लडते 
हैं तथा कितने ही लड़-झगड़कर मृत्युको भी प्रास हो जाते हैं। मुझसे 
बड़े तुम कभी नही हो सकते | मेरे द्वारा देखी गयी बात कभी भी झूठी 
नही हो सकती है। सुन्दर और मनोरंजक हृश्योका अवलोकन मै ही 
करती हूँ | मेरे द्वारा ही तुम तीर्थकरोके मनोहर रूपको देख सकते 
हो, मेरे द्वारा ही साधु-सन्तोके दर्शन हो सकते है। यदि मै न रहूँ तो 
ससारका काम चलना वन्द हो जाय । शरीरमे सबसे प्रधानता मेरी 
ही है। सिद्धान्त-गन्थोका अध्ययन मुझसे देखे बिना कोई कैसे कर 
सकेगा ! रास्ता चलना, देना-लेना, पुण्य कार्य करना मेरी ही कृपाका 
फल है। मेरे रहनेपर ही भाई-वन्धु इज्जत करते है| एक ही क्षणमे मै 
क्यासे क्‍या बना देती हूँ |”? 
ऑओंखकी इस आत्म-छाघाकों सुनकर रसना बोली--“'अरी ! तुझे 
काजल्से रँगकर भी छूज्जा नही आती | तेरी ही कृपाका यह फल है कि 
सुन्दरी र्मणियाँ अपने अरुत सलोने रूप-द्वारा साधु-मुनियोको भ्रष्ट कर 
देती हैं | तुझसे अधिक तो मेरा ही प्रभाव है, अतः मैं तुझसे बड़ी हैँ । 
क्या तू नही जानती कि मैं ही पदरस व्यजनोका खाद लेती हूँ । मेरे 
बिना शरीर पुष्ट नहीं रहेगा, परिणाम यह होगा कि न कान सुन सकेगा, 
न आँख देख सकेगी और न नाक सूघ सकेगी | खाद लेनेके अति|रक्त 
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त्रसिद्धि और साहित्यके रसका आखादन में ही करती हूँ | म॒ुक्मम इतनी 

अबल शाक्ति है कि में शनत्रुकी मित्र वना सकती हैँ। बड़े-बड़े मुनिराज 
ओर धर्मोपदेशक मेरे द्वारा ही धर्मका वर्णन करते है। खर्ग, नरक और 
मोक्षकी चर्चा मेरे द्वारा ही होती है |”? 

वीचमें वात काटकर स्पर्शनेन्द्रिय वोल उठी--“अरी जिहा ! च्यर्थ 
अभिमान मत कर । तेरी ही कृपासे आपसमे युद्ध होता है, तू ही राजा- 

महाराजो-द्वारा खून-खराबी कराती है| अभक्ष्य-मक्षण करना भी तेरा ही 

काम है | में अपने सम्बन्धभे अधिक क्या कहँ--नाक, कान, ऑँख 
सभी तो मेरे पॉवों पड़ते है, ठुम सभी इन्द्रियाँ मेरी दासी हो। 
मेरे सामने तुमने व्यर्थमे झूठी वड़ाई कर पाप अर्जन किया है। मेरी 
महत्ता यही है कि मेरे विना जप, तप, दान, पुण्य आदि कोई मी कार्य 
नहीं हो सकता है | दाथोसे दान दिया जाता है, पॉबोसे तीर्थयात्रा की 
जाती है और मेरे ही द्वारा ससारके विपयोका अनुभव किया जाता है| 
जानती हो मेरे विना क्रिया नही और क्रियाके विना सुख नहीं, अतः 

इन्द्रियोंमे प्रधान हैँ। 

इसी बीचमें मन वोल उठा--“अरी मूर्खा, ठुम क्या अनाप-सनाप 
बकती हो । ठम्हारे समान धूर्त कोई भी नही है। रमणियोके प्रेमाल्गिन 
से तुम्दी जीवको वॉधघती हो, तपस्यासे विचलित करना तुम्हारा ही काम 
है | अतः तुमसे बड़ा और प्रधान मे हूँ । मेरे झुद्ध रहने पर ही सब कुछ 
जुद्ध रह सकता है | मैं ही दया, ममता आदिको करता हूँ, जितने भी 
विकार हैं, मुझमे ही उत्पन्न होते है | इन्द्रियोका संचालन मेरे ही द्वारा 
होता है | अतः मैं सबका राजा हूँ और इन्द्रियों मेरी दासी है | मेरी 
प्रेरणणाके बिना एक भी इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती है। जीवके 
समस्त कार्योंका सचालन मेरे ही हाथमे है ।” 

इसी बीच मुनिराज हँसते हुए कहने लगे--“ओरे मूर्ख मन, तू क्यो 
गर्व करता है | जीवके पापोकी अनुमोदना तुम्हारे ही दारा होती हैं। 
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इन्द्रियों स्थिर भी रहती हैं, किन्तु ठुम सदा बन्दरके समान चचल रहते 
हो | कर्मवन्धनका कारण रे मन, तू ही है। विपयोकी ओर दौड़ना तेरा 
सहज खभाव है ।” 
मुनिराजकी इन वातोको सुनकर नमस्कार करता हुआ मन कहने 
लगा--“प्रभो ! मे अपना दोष समझ गया | आप कृपाकर मुझे यह बत- 
लाइये कि परमात्मा कौन है और छुख किस प्रकार उपलब्ध होता है |” 
मुनिराज--राग-द्वेषके दूर हो जानेपर यह आत्मा ही परमात्मा बन 
जाती है। परमात्मा दो प्रकारके है--सकल ओर निकल | परमात्माके ये 
भेद राग-द्वेपफे अभावकी तारतम्यताकै कारण है| यद्यपि किसी भी पर- 
मात्मामे राग-द्वेष विलकुल नही रहता, परन्तु जर्जरित सस्कार और वास- 
नाएँ इस जीवके साथ लगी रह जाती है, जिससे निकल परमात्मा शरीर 
के वनन्‍्धनकों छोडनेके उपरान्त ही यह जीव बन पाता है |” 
इस पड्चेन्द्रिय संवादमे इन्द्रियोके उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े ही सरस और 
स्वाभाविक है | कबविने प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रभावक ढगणसे 
दिखाया है, जिससे पाठक प्रभावित हुए, बिना नहीं रह सकता | सर्व 
प्रथम अपने पक्षकों स्थापित करती हुई नाक कहती है--- 
नाक कहे प्रभु सैं बढ़ी, और न बढ़ों कहाय । 
नाक रहे पत॒ छोकमें, नाक गए पत जाय ॥ 
प्रथम बदन पर देखिए, नाक नवरछ आकार । 
झुन्द्र महा सुहावनी, मोहित छोक अपार ॥ 
सुख बिछसे संसारका, सो सब झुझ परसाद । 
नाना दुक्ष सुगन्धि को, चाक करें आस्वाद ॥ 
नाकके पश्षकों सुनकर कानका उत्तर--- 


कान क़हे री नाक सुन, तू कहा करे गुमान। 
जो चाकर भागे, चले, तो नहिं भूप समान ॥ 


न 
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नाक सुरनि पानी झरे, बहे इलेपम अपार । 
सूधनि करि पूरित रहे, छाजे नहीं गंबार ॥ 
तेरी छीक सुने जिते, करे न उत्तम काज । 
मूटे ठुद् छुर्गन्थमें, तक न आधे छाज ॥ 
चृपस ऊँ भारी निरख, और जीव जग माँहिं। 
जित तित तोको छेदिये, तोंक रूजानों नाहिं ॥ 
| 3 >< 
कानन कुण्डल झलकता, मणि सुक्ताफल सार। 
जगमग जगमग हे रहे, देखे सब संसार ॥ 
सातों सुरको गाइबोी, अद्भुत सुखमय स्वाद । 
इन कानन कर परखिये, भीठे भीढे नादु॥ 
रानन सरभर को करे, कान बढ़े सरदार। 
छहो द्वव्य के गुण सुने, जाने सबद विचार ॥ 


यह एक सरस आध्यात्मिक रूपक काव्य है। इसका सजन कवि 
भगवतीदासने मानवात्माकी उस चिरनन्‍्तन युकारको लेकर किया है, जो 
मानव-सनमें अनादि कालल्‍ूसे व्यास जड़ीभूत अन्ध 
तमिला-पुछ्॒का विदारण कर चिर-अमर आनन्द- 
भासके अन्वेपणकी आकाक्षासे व्याप्त है। कविने स्पकात्मक कथानकम 
अपने अन्तःग्राणोका स्पन्दन भर कर शाश्वत्त वास्तविकताका अक्षम स्वरूप 
कलात्मक रुपसे प्रस्कुटित किया है। इसके मर्ममे निहित चिरन्तन सत्य 
सदा सूर्यकी तरह प्रोज्ज्वल रहेगा, युग या समय-विश्लेपका प्रकोप श्रावणकै 
मेघोके समान इसके उज्ज्वल स्वरूपको क्षणमर्के लिए भले ही अन्धकार- 
सब बना दे, परन्तु इसका दिव्य सन्देश सदा ही मानवताका पाठ पढ़ाता 
रहेगा | कविने अतीन्द्रिय आनन्दका निरूपण करते हुए, नाना मनोहवेग 
एवं मायामय हृस्यपणोका विवेचन वड़े ही हृदय-ग्राह्म ढंगसे किया है। 


मशुविन्दुक चोपाई 
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प्रलोभन इस मानवकों मानवतासे किस प्रकार दूर कर देते हैं तथा जीवन- 
क्षितिज इन प्रढोभनोसे कितना धूमिल हो जाता है, आदिका सूक्ष्म 
विव्लेषण इस लघुकाय काव्यमे विद्यमान है। कप्जनन और कामिनीका 
प्रलोभन ही प्रधान है, इसीके अधीन होकर मानव नाना प्रताड़नांओ, 
वेदनाओं और उद्देलनोका सन्दोह अपनेमे समेटे अखण्ड ऐ्वर्य-सम्भोगक 
अप्रतिहत आत्मोल्लासमें रत रहता है। परन्तु इस अपरिमित सुख-भाण्डारमे 
भी आकाक्षाओकी अतृप्ति रनेसे वेदनाजन्य अनुभूति वर्त्तमान रहती है । 
कविने अपनी भावुकता ओर कल्शत्मकताका आश्रय लेकर इस रूपकमे 
उपयुक्त तथ्यकी सुन्दर विवेचना की है । 

कविने मधुबिन्दुकका रूपक देते हुए बताया है कि एक दिन एक 
मुनिराज पूछे गये प्रग्नोका उत्तर देनेके लिए. कथा कहने छगे---/एक 
पुरुष वनमें जाते हुए रास्ता भूल्कर इधर-उधर भटकने छगा | जिस 
अरप्यमे वह पहुँच गया था, वह अरण्य अत्यन्त भयंकर था | उसमे सिंह 
और मदोन्मत्त गजोकी गर्जनाएँ सुनाई पड़ रही थी। वह भयाक्रान्त 
होकर इधर-उधर छिपनेका प्रयास करने लगा, इतनेमे एक पागल हाथी 
उसे पकड़नेके लिए दौड़ा | हथीको अपनी ओर आते हुए देखकर वह 
व्यक्ति भागा | वह जितनी तेजीसे भागता जाता था, हाथी भी उतनी ही 
तेजीसे उसका पीछा कर रहा था | जब उसने इस प्रकार जान बचते न 
देखी तो वह एक द्क्षकी शाखासे लटक गया, इस दक्षकी शाखाके नीचे 
एक बड़ा अन्धकूप था तथा उसके ऊपर एक मधुमक्खीका छत्ता लूगा 
हुआ था | हाथी भी दौड़ता हुआ उसके पास आया, पर झाखासे लटक 
जानेके कारण, वह उस पेड़के तनेको सूँडसे पकड़कर हिलाने लगा । वृक्षक 
हिल्नेसे मधुछत्तेसे एक-एक बून्द मधु गिरने लगा और वह पुरुष उस 
मधुका आस्वादन कर अपनेको सुखी समझने लगा | 

नीचेके अन्धकूपमे चारों किनारोपर चार अजगर मुँह फेलाये हुए 
बैठे थे तथा जिस शाखाको वह पकड़े था, उसे काछे और सफेद रज्जके 
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दो चूहे काट रहे थे | उस व्यक्तिकी बुरी अवस्था थी, पागल हाथी इक्षको 
उखाड़कर उसे मार डालना चाहता था तथा हाथीसे बच जानेपर चूहे 
उसकी डाल्को काट रहे थे, जिससे वह अन्धकूपमे गिरकर अजगरोका 
भशन्‍््य बनने जा रहा था | उसकी इस दयनीय अवस्थाकों आकाशमार्गसे 
जाते हुए विद्याधर-व्म्पत्तिने देखा | त्री अपने पतिसे कहने लगी-- 
“स्वामिन्‌ , इस युरुषका जल्द उद्धार कीजिये | यह जल्दी ही अन्धकूपमे 
गिरकर अजगरोका शिकार होना चाहता है | आप द्याल है, अतः अब 
विल्म्ब करना अनुचित है, इसे विमानमें ब्रैठाकर इस ढुःखसे छुटकारा 
दिला देना हमारा परम कर्च॑व्य है।” ज्रीके अनुरोधसे विद्याधर वहों आया 
ओर उससे कहने लगा--“आओ ! में तुम्हारा हाथ पकड़े लेता हैँ। 
विश्वास करो में ठ॒म्हे दिमान-द्वारा सुरक्षित खानपर पहुँचा दूँगा ।? ,वह 
पुरुष बोला--मित्र, आप बडे उपकारी हैं, कृपया थोडी देर रुके रहे, 
अबकी बार गिरनेवाली मधु-बून्दको खाकर मै आता हूँ” | विद्याधरने 
बहुत देर तक प्रतीक्षा करनेके वाद पुनः कहा--“भई, निकलना है तो 
निकलो | विल्म्ब करनेसे त॒म्हारे प्राण नही बच सकेंगे, जल्दी करो |” 

पुरुष--महामाग ! इस मधुबून्दमे अपूर्व स्वाद है। में अब निक- 
ल्ता हूँ, अबकी बूँद और चाट ढेने दीजिये ।” बेचारे विद्याधरने 
कुछ समय तक प्रतीक्षा करनेके उपरान्त पुनः कहा--“क्या भाई ! 
तुम्हे इससे छुटकारा पाना नहीं है ? जल्दी आओ, अब मुझे देरी हो 
रही है |? छोभी पुरुष वार-वार उसी प्रकार एक दूँद और चाट लेने 
दो, उत्तर देता रहा | अब निराश होकर विद्याधर चला गया और कुछ 
समय पश्चात्‌ शाखाके कट जानेपर वह उस अन्ध कूपमे गिर गया 
तथा एक किनारेके अजगरका शिकार हुआ । इस रुपकको कविने स्पष्ट 
करते हुए, कहा है-- 


यह संसार महा चन जान | तामहिं सयञ्रसम कप ससान ॥ 
4 श्ट 
गज जिस कार फिरत निशदीस। तिहँ पकरन कहूँ विस्वावीस ॥ 
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चटकी जटा रूटकि जो रही । सो आयुर्दा जिनवर कही ॥ 

तिह जर कादत मूसा दोय । दिव अरू रेत छखहु तुम सोय ॥ 
साँखी चूँंटत ताहि शरीर । सो बहु रोगादिक की पीर ॥ 
अजगर परसो कूपके बीच । सो विगोद सबसे गति बीच ॥ 
थाकी कछु मरजादा नाहिं। काल अवादि रहे इह साहिं ॥ 
तातें सिन्न कही इहि ठौर । चहुँगति महितें भिन्न न और ॥ 
चहुँदिश चारहु महाभुजंग । सो गति चार छही सरवंग ॥ 
मधुकी चूलद्‌ घिये सुख जान । जिईे सुख काज रक्बो हितमान । 
ज्यो नर त्यों विषयाश्रित जीव । इद विधि संकट सह्ै सदीच ॥ 
विद्याधर तहेँ सुगुद समान । दै उपदेश सुनावत ज्ञान ॥ 


कविने इस रूपक द्वारा विपय-सुख ओर सारहीनताका सुन्दर विश्लेषण 
किया है। तथा मिथ्यात्व, अविरति आदिको त्यागकर सम्यक्‌ श्रद्धाल 
और  सम्यक शानी वननेके लिए ज़ोर दिया है। 

स्वप्नवत्तीसी, मिथ्यात्वचतुर्दशी आदि ओर भी कई रचनाएँ आध्या- 
त्मिक रूपक काव्यके अन्तर्गत आती हैं। जैन रूपक काव्यकी परम्परा 
बहुत्त दिनोतक चलती रही | 


हिन्दी साहित्यमे जायसीके पद्मावतके पश्चात्‌ रूपक साहित्यकी धारा 
सखी-सी माद्म पड़ती है | यद्यपि नाव्वक्षेत्रमे भारतेन्दुका पाखण्ड-विड- 
म्बन, प्रसादका कामना नाटक ओर कवि पन्तका ज्योत्त्ना रूपकके सुन्दर 
उदाहरण है, तो भी इस अगके विकासकी अभी आवश्यकता है| काव्य 
साहित्यसे प्रसादकी 'कामायनी' रूपक काव्य है। भारतेन्दुने कलियुगके 
प्रभावसे जीवनमे सतोगुणका अमाव एवं रजोगुण-तमोगुणका प्राघान्य है, 
इसका चित्रण इस रूपकमे किया है। नाट्ककारने बताया है कि शान्ति 
और करुणा दो सखियों है | शान्ति अपनी प्यारी माँ भ्रद्धाके वियोगमे 
दुःखी है। करुणा अपनी सखी शान्तिको सान्त्वना देती हुईं तीथों, 
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आश्रमी, मर्ठों, देवाल्यों एवं मुनियोके आवासोमे श्रद्धाको हँदनेको 
कहती है। शान्ति सर्वत्र श्रद्धाको द्ँढती है, पर उसे सर्वत्र पाखण्ड ही 
दिखलाबी पड़ता है | धार्मिक श्रेष्ठतताका भाव केवल शब्दोमे ही है, क्रिया- 
त्मक जीवनमे प्रत्येक धर्मावलम्बी धर्मके उद्त्तस्वस्पकों भूलकर इन्द्रिय- 
सुख-लिप्सामे ही धर्म समझता है। यह नाटक जानसूर्योदय माटककी 
छावा-सा प्रतीत होता है ! 

कवि प्रसाठका कामना नाटक सास्कृतिक रूपक है | कामना मानव- 
मनःल्गेककी रानी है, वह विलासके प्रति आइृष्ट होती है, पर उसके साथ 
उसका विवाह नहीं होता और अन्तमे सन्‍्तोपके साथ उसका परिणय हो 
जाता है। विछास कामनाको छोड ल्यट्साके साथ परिणय करता है--- 
दोनो एक दूसरेके आकर्पणपर मुग्ध है। विव्यस अपना प्रमुल्ल स्थापित 
करनेके लिए स्वर्ण और मठिराका प्रचार करता है, पच्चात्‌ शनेः-आनेः 
सभ्य शासनकी दुह्ई देकर सभी लोगोंपर नियन्त्रण करना आरम्भ कर 
देता है । जब मानवता त्राहि-तब्राहि करने लगती है, तो कामनाकों अपनी 
भूछ अवगत हो जाती है और वह सन्तोपको वरण करती है। सब मिलकर 
विल्ास और लाल्साकों उनकी समस्त स्वर्णराशिके साथ समुद्रमे विसर्जित 
कर देते है। वह रुपक सागोपाड् है । 

जैन काव्यके रूपक भी साद्भोपाड़ हैं। यद्यपि कथामे मानवीय 
रोचकता कुछ क्षीण है, सेडान्तिक आधार कुछ अधिक स्पष्ट होनेके कारण 
मानव मनको स्मानेसे कुछ असमर्थसे है, पर मानव सनको थकाते या 
वोझिल नहीं बनाते है| कवित्वका उल्ल्यस प्रत्येक काव्यमे विद्यमान है। 
पात्रोका चरित्र-विलास, उनका मासल व्यक्तित्व और आकर्षक वार्तालाप 
इन काव्योमे प्रायः नही है, फिर भी विचारोका सुन्दर सकलन हुआ है। 
सूक्ष्म शरीरधारी पात्रोका अतीन्द्रिय कर्मलोक़ स्वभावतः मनोरञ्ञक होता 
है । इन काव्योमें सिद्धान्त और कविता जीवनकी आधार भूमिपर सहज 
समन्वित है | सुनहठी कव्पनाएँ वायवी वातावरणमे कविताकी रग- 

श्र 
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विरगी क्यारियोमें सिद्धान्तोंकी कुसुमवाटिका आरोपित करती है। यह 
वाटिका केवल इन्द्रियोको ही तृत्ति नहीं देती, प्रत्युत अतीन्द्रिय जगतको 
भी शान्ति प्रदान करती है। जीवनके रागात्मक सम्बन्धोसे प्रथक्‌ हो 
मानव आध्यात्मिक छोकमे विचरण करने लगता है। जैन कवियोने रूपक- 
के अमूत॑ सिद्धान्तोमें और मूर्त कथावस्तुमे समानान्तर चलनेवाली एक 
साम्य भावना अकित की है। साग्य प्रायः इतना स्पष्ट और कथाका 
आवरण इतना झीना है कि सिद्धान्त स्वयं बोलते हुए सुनाई पड़ते है । 


पयमाध्याय 


ग्रकीणक काव्य 


जीवनके सूक्ष्म व्यापक सत्योँका उद्घाटन करना, मानवके प्रकृत राग- 
दैपोका परिमार्जन करना एवं मानवकी स्वमावगत इच्छाओं, आकाक्षाओं 
ओर प्रदृत्ति-निवृत्तियोंका सामझ्स्य करना ही जैन प्रकीर्णक काव्योका 
वर्ण्य विषय है। इन काव्योंमें मानवको जड़तासे चैतन्यकी ओर, शरीरसे 
आत्माकी ओर, रुपसे मावकी ओर बढ़ना ही ध्येय बतत्यया गया है| 
जीवनकी विभूति त्याग और सयम है, यह त्याग भावुकताका प्रसाद न 
होकर ज्ञानका परिणाम होता है। जबतक जीवनमें राग-दपकी स्थिति बनी 
रहती है तबतक त्याग और संयमकी प्रवृत्ति आ नहीं सकती | राग और 
द्वेप ही विभिन्न आश्रय और अवलम्बन पाकर अगणित भावनाओंके रुपमे 
परिवर्तित हो जाते है। जीवनके व्यवह्ास-श्षेत्रमें व्यक्तिकी विगिष्टता, 
समानता एवं हीनताके अनुसार उक्त दोनों भावोंमें मोलिकि परिवत्तेन 
होता है। साधु और गुणवानके प्रति राग सम्मान हो जाता है, यही 
समानके प्रति प्रेम एवं हीनके प्रति करुणा बन जाता है। मानव राग 
भावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओकी पूर्ति न होनेपर क्रोष करता 
है, अपनेको उच्च और वड़ा समझ कर दूसरोंका तिरस्कार करता है, 
दूसरोकी धन-सम्पत्ति एव ऐश्वर्य देखकर हृुदयमें ईर्ष्यामाव उन करता 
है तथा सुन्दर स्मणियोके अवलोकनसे काम-तृष्णा उसके हृदयमें जाग्रत हो 
जाती है । 

जिस प्रकार रोगकी अवस्था और उसके निदानके माल्स हो जानेपर 
रोगी रोगसे निदृत्ति प्रात्त करनेका प्रयज्ञ करता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
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व्यक्ति ससाररूपी रोगका निदान और उसकी अवस्थाकों जानकर उससे 
मुक्त होनेका प्रयास कर सकता है | संसारके दुःखोका मूल कारण राग- 
द्वेष है, इन्हे शासत्रीय परिभाषामे मिथ्यात्व कहा जाता है। आत्माके 
अस्तित्वमे विश्वास न कर अनात्मरूप--राग-द्वेष रूप श्रद्धा करनेसे मनुष्य- 
को स्व-परविवेक नही रहता है, जड़-शरीरकों आत्मा समझ लेता है तथा 
स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्यमे रागके कारण लिप्त हो जाता है; इन्हे 
आपना समझकर इनके सद्भाव और अमायमे हर्ष-विषाद उत्पन्न करता है। 

आत्मविश्वासके अमावमे ज्ञान भी मिथ्या रहता है | अतएव कषाय 
और असयमसे युक्त आचरण भी मिथ्याचरण कहा जाता है | अनात्म- 
विषयक प्रवृत्ति होनेसे इस मानवकों सर्वदा कष्ट भोगना पड़ता है | इसी 
कारण सदाचारसे विमुख मानवकोी आत्मभावमे प्रतिष्ठित करना सत्सा- 
हित्यका ध्येय साना गया है। प्रकीर्णक काव्यके स्वयिता जैन आचारयों 
और कवियोने मानवका परिष्कार करनेके लिए. धार्मिक, सामाजिक, 
पारिवारिक आदि आदरशोकी सरस विवेचना की है। उन्होने मानवको 
व्यष्टिके तलसे उठाकर समष्टिके तलपर प्रतिष्ठित किया है। बहिर्जगतके 
सौन्दर्यकी अपेक्षा अन्तर्ज॑गत॒के सोन्दर्यका इन्होने प्रकीर्णक काव्योमे विशेष 
निरूपण किया है | यह सोन्दर्य क्षणिक आनन्दको प्रदान करनेवाल्य नही 
है, अपितु मानव-हृदयकी गूढ़तम जटिल समस्याओका प्रत्यक्षीकरण 
करनेवाल् है। 

जो कवि भानवके अन्‍्तर्जगतके रहस्यको खोलकर देखता है, उसकी 
मानसिक पहेलियोकोी सुलझाता है, वही श्रेष्ठ कविके सिंहासनपर आरूढ़ 
होनेका अधिकारी है। यद्यपि कुछ आलोचक काव्यके इस उपयोगिता- 
वादी दृष्टिकोणकों स्वीकार नहीं करते है तथा आचारात्मक वर्णनोकी 
प्रधानता होनेसे दूसरे काव्य साहित्यसे परथक्‌ ही कर देना चाहते हैं; 
परन्तु वे सम्भवतः इसे भुल्य देते है कि जीवनमे जो प्रमुख इच्छाएँ 
ओर कामनाएँ हैं, साहित्यसे वे ही स्थायी भाव हैं। जो साहित्यकार 
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मानवको अनात्म-भावनाओसे मोड़कर आत्ममावनाओकी समचतुरसख 
भूमिमे ले जाता है और वहों जीवनका यथार्थ परिजान करा देता है, 
उसे स्थायी साहित्यका निर्माता माननेमें किसीको भी आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये | हों, जहॉपर भावोकी अग्रतिहत धारा न होकर कोरा उपदेश रहता 
है, वहों निश्चय ही काव्य निष्पराण हो जाता है। जैन प्रकीर्णक काव्यके 
निर्माताओने अपार भाव-भेदकी निधिकों लेकर प्रायः श्रोष्ठ काव्य ही 
रे है, जो युग-युगतक सासस्‍्क्ृतिक चेतना प्रदान करते रहेगे | 


काव्यके सत्य, शिव ओर सुन्दर इन तीनो अवयवोमेसे जैन प्रकीर्णक 
काव्योमे शिवत्व-लोकहितकी ओर विशेष ध्यान दिया है| पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि सत्य और सुन्दरकी अवहेलना की गयी है | इन काव्योमे 
सौन्दर्य और सत्यकी खाभाविकता इतनी प्रचुर्मात्रामे पायी जाती है, 
जिससे उदात्त भावनाओका सचार हुए, बिना नहीं रहता | तथ्य यह है 
कि लोकहितकी प्रतिष्ठाके लिए. जैन प्रकीर्णक काव्य-र्वयिताओने रचना- 
चातुर्यके साथ मानसिक शक्तिके निमित्त सदृबृत्तियोकी आवश्यकता 
अनिवार्य रूपसे प्रतिपादित की है| 


कवि बनारसीदासकी सूक्तिमुक्तावली, ज्ञानपत्चीसी, अध्यात्मबत्तीसी, 
कमंछत्तीसी, मोक्षपैडी, शिवपच्चीसी, शानवावनी, भैया भगवतीदासकी 
पुण्यपच्चीसिका, अक्षरत्तीसिका, शिक्षावली, गुणमजरी, अनादिबवत्तीसिका, 
मनवत्तीसी, स्वप्नवत्तीसी, वेराग्यपत्चीसिका, आश्चर्यचतुर्टशी, कांव 
रुपचन्दका परमार्थ-शतक दोहा; कवि द्यानतरायका 'सुवोधपचासिका' 
धर्मपच्चीसी, व्यसन त्याग पोड़श, सुखबत्तीसी, विवेकबीसी, धर्मरहस्य- 
वावनी, व्योहारपच्चीसी, सजनगुणदशक, कवि आनन्दधनकी आननन्‍्द- 
बहत्तरी; भूधर कविका जैनशतक, बुधजन कविकी बुधजनसतसई; 
डाल्शमका गुरूपदेश श्रावकाचार एव दौल्तराम कविकी छहढाला प्रसिद्ध 
प्रकीर्णक काव्य है। इन सभी कवियोने आचार और नीतिकी अनेक वाते 
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सरस रूपसे अंकित की हैं। यहाँ कुछ रचनाओके सम्बन्धमे प्रकाश 
डाला जायगा | 

सस्क्ृत भाषामे कवि सोमप्रमने सूक्ति-मुक्तावलीकी रचना की है। 
कविवर बनारसीदासने इसका इतना सरल और सरस अनुवाद किया है कि 
अनुवाद होनेपर भी इस स्वनामे मौलिकिताका आनन्द 
आता है। कविने जीवनोपयोगी, आत्मोत्थानकारी बाते 
अदभुत ढंगसे उपस्थित की हैं। मूर्ख मनुष्य इस मानव जीवनको किस 
प्रकार व्यर्थ खोता है, इसका निरूपण करता हुआ कवि कहता है कि 
जैसे विवेकहीन मूर्स व्यक्ति हाथीको सजाकर उसपर इ धन ढोता है, 
सोनेके पाच्रमे धूल भरता है, अमृतसे पैर धोता है, कोएको उड़ानेके लिए 
रन फेककर रोता है, उसी य्रकार वह इस दुर्लभ मानव शरीरकों पाकर 
आत्मोद्धारके बिना योही खो देता है | कचिका निरूपण जितना प्रभावो- 
त्पादक है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी है | कवि कहता है--- 

ज्यों मति हीन विवेक बिना नर, साजि मतज्ञज इंधन ढोवे। 

कंचन भाजवच धूछ भरे शठ, सूढ सुधारस सो पय घोचे ॥ 

बाहित काग उडावन कारण, डार उद्धि मणि मूरख रोचे। 

त्यो यह दुर्लभ देह 'त्रनारसि! पाय अजान अकारथ खोचे ॥ 


लक्ष्मी कितनी चचल होती है ओर यह कितने तरहकी विलास-लील्ाएँ 
करती है, इसका चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि वह सरिताके जल- 
प्रवाहके समान नीचकी ओर ढल्ती है, निद्राके समान वेहोशी बढ़ाती है, 
बिजलीकी तरह चचल है तथा घुँएके समान मनुष्यको अन्धा बनाती हे । 
यह तृष्णा अग्निको उसी तरह वढाती है जैसे मदिरा मत्तताको | वेश्या 
जिस तरह कुरूप-सुरूप, शाद्ग-आ्रह्मण, ऊँच-नीच, विद्वान-मूर्ख, आदिसे 
दिखावटी स्नेह करती है, उसी प्रकार यह भी सभीसे ऋत्रिम प्रेम करती 
है | वेश्याके समान ही विश्वधातिनी और नाना दुर्गुणोकी खान है | कवि 
इसी आशयको स्पष्ट करता हुआ कहता है-- 


सूक्ति-म्ुक्तावछी 
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नीच की ओर ढ6रे सरिता जिमि, धूम बढावत नीदकी नाई । 

चंचला हर प्रगटे चपछा जिमि, अन्य करे जिम धुमकी झोंई॥ 

तेज़ करे तिसना दव ज्यों मद, ज्यों मद पोषित सूढ़के ताईं । 

ये करतूत करे कमरा जग, डोछत ज्यों कुलछटा बिन साईं ॥ 

समस्त दोपोको उत्पन्न करनेवाला अहकार विकार है। इस “अह्दं 
प्रवृत्तिके आधीन होकर मनुप्य दूसरोकी अवहेलना करता है। अपनेको बडा 
ओर अन्यको तुच्छ या छूघु समझता है। अतएवं समस्त दोष इस एक ही 
दुप्प्रदत्तिमि निवास करते है। कवि कहता है क्रि इस अभिमानसे ही 
विपत्तिकी सरिता कल-कल ध्वनि करती हुई चारो ओर प्रवाहित हो रही 
है| इस नदीकी धारा इतनी प्रखर है, जिससे यह एक भी शुणग्रमको 
अपने पूरमे वहाये त्रिना नही छोडती । अतएवं यह “अहमाव एक विद्याल 
पर्वतके त॒ल्ब है, कुलुद्धि और माया इसकी गुफाएँ है, हिसक बुद्धि धूम- 
रेखाके समान और क्रोध दावानलके समान है | कवि कहता है-- 

जाते निकस विपति सरिता सव; जगमे फैल रही चढुँ ओर । 

जाके ढिंग गुणप्रम नाम नहिं; माया कुमतिग्रुफा अति घोर ॥ 

जहँ बधबुद्धि घूमरेखा सम; उदित कोप दावानल जोर। 

सो अभिमान पहार पढंतर; तजत ताहि सर्वज्ञ किशोर ॥ 

इस काव्यमें जीवनोपयोगी अहिंसा, सत्य, अचीर्य, अह्मचर्य, अपरि- 
अरह एवं संवमकी विवेचनाके साथ क्रोध, मोह, लोम, अंभिमान, काम, 
ईर्ष्या, घृणा आदि विकारोकी आल्लेचना की गयी है। भाव ओर भाषा 
दोनों ही दृष्टियोसे स्वना उपादेय है | 

मानवके शान्त गम्भीर छुदयकों अन्नान सर्वदा बेदनामव बनाता 
रहा है | ज्ञानका जो अश शिवत्वका उद्घाटन करता है, उसके तिरोहित 
या आच्छादित हे जानेसे मानवका मानवत्व ही छत्त 
हो जाता है। कविने इस रचनामे ज्ञानकी महिमा 
का मनोहर वर्णन किया है तथा कवि सानव-हृदयके अन्तरतमकों टठो- 


ज्ञानवावनी 
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लता हुआ प्रमावोत्मादक शैलीमे मर्मोद्वार व्यक्त करता हुआ पाखण्डियो- 
को फटकारता है कि रे मूर्ख प्राणी ! तू क्यों दीन पशुओका वध करता 
है | छुदयमे ज्ञान-ज्योतिके जाणत हुए बिना तुम यज्ञ करनेके अधिकारी 
नहीं । सच्चा यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मज्ञानके दीपकको 
प्रज्बलित कर सकेगा । जो व्यक्ति नाना तीर्थों ओर अनेक सरिताओमे 
अवोधपूर्वक स्नान करता है, उसका वह स्नान व्यर्थ है। निर्मल आत्म- 
जल्मे स्नान किये बिना तीर्थस्नान कोरा आडम्बर है | सच्चा आत्मबोध 
ही शान्ति दे सकता है, इसीसे आत्मदर्शन सम्भव है। ज्ञानी व्यक्ति 
विपत्ति और सकटके समय अचल, अडिग और स्थिर रहता है | ससार- 
का कोई भी प्रछोमन उसे अपने कर्त्तव्य-सार्गसे च्युत नहीं कर सकता 
है | सुख-दुःख तो ससारमें पुण्य-पापके उदयसे अहर्निश आते रहते 
हैं। विचारों ओर भावनाओमे सन्तुलन उत्पन्न करना तथा अन्तससे 
शञानदीपको प्रकाशित कर अनात्म-भावनाओके तिमिर॒कों विच्छिन्न करना 
प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्तिका कर्त्तव्य है। कवि बनारसीदास इसी भावना- 
को व्यक्त करते हुए, कहते है--- 


कोन काज मुगध करत वध दीन पशु, 
जागी न अगम ज्योति केसो यज्ञ करिहे। 
कोन काज सरिता समुद्ध सर जल डोहै, 
आतम अमल ढोह्यो अजहूँ न डरिहे ॥ 
काहे परिणाम संक्लेश रूप करे जीव, 
घुण्य पाप सेंद किए कहूँ न उधरिहे। 
वनारसीदास” निज उकत अमरूत रख, 
सोई ज्ञान सुने तू अनन्त भव तरिहे॥ 


आत्मशानीकी अवस्था, कार्य-पद्धति एवं जीवनकी गतिविधिका 
निरूपण करते हुए कवि कहता है कि जिस व्यक्तिको सच्चा आत्मबोध प्राप्त 
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हो गया है, वद अपनी सीमाका उल्लघन नहीं करता है। जिस प्रकार 
वर्षा ऋत॒मे सरिताओमे वाढ आ जाती है और उसमे तृण, काठ आदि 
वस्तुएँ वह जाती है, किन्तु चित्रावेल इस वाठमे बह जानेपर भी सड़ती- 
गलती नहीं है और न वह गली-गली मारी-मारी फिरती ही है, इसी 
प्रकार पॉचो इन्द्रियोके प्रपचमे पडकर भी आत्मजानी विलाससे प्रथक्‌ 
रहता है, इन्द्रियाँ उसे आसक्त नहीं कर पाती है| लोम, मोह आदि 
विकारोसे यह अपनी रक्षा कर लेता है--- 


ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चढे, 
बाढे नाहिं मरजाद सागरके फैल की। 
नीरके प्रवाह तठृण काठवृन्द वहे जात, 
चित्रावेऊ आइ चढे नाहीं कहू गैल की ॥ 
वबनारसीदास” ऐसे पंचनके परपंच, 
रंचक न संक आवे चीर बुद्धि छेल की । 
कुछ न अनीत न क्यों श्रीति पर गुण सेती, 
ऐसी रीति विपरीति अध्यातम शेर की ॥ 


इस रवनामें कुल ५२ पद्म है, सभी आत्मबोध जागृत करनेमें सहा- 
यक है। 

मैया भगवतीदासको जीवनकी नश्वरता और अपूर्णताकी गम्भीर 
अनुभूति है। इसी कारण विश्व और विश्वके इन्द्रोका चिन्तन, मनन 
और विश्लेषण इनकी कवितामे विद्यमान है। 
काल्पनिक और वास्तविक जीवनकी गहन व्याख्या 
करते हुए आत्मतत्त्वका विवेचन किया है। कविने इस प्रस्तुत रचनामे 
अपने आभ्यन्तरिक सत्यकों देखने और दिखलानेका प्रयास किया है। 
कविका अनुभूतिका ल्ोत आत्मदर्शनसे प्रवाहित है। वह जीवनकी समस्त 
समस्याओका एकमात्र समाधान साधना या सयमको वतलाता है | जब- 


अनित्यपच्चीसिका 
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तक विश्वके पदार्थोंमें आसक्ति रहेगी, सयमकी भावना उत्पन्न नहीं हो 
सकती | इसी कारण कतल्यकार जगतके वास्तविक अणभ्गुर रूपको व्यक्त 
करता हुआ ससारकी स्वार्थ-परता, उसके रागात्मक घिनोंने सम्बन्ध, एवं 
अन्तर्जगत॒की विभिन्न अवास्तविकताओका प्रत्यक्षीकरण करता है, क्षणमंगुर 
शरीरसे अमर आत्माकी ओर अग्रसर होता है तथा मूत॑ जीवनमे अमूर्तका 
एव स्थूल रूपमे सूक्ष्म रूपका सामीप्य छाभ करनेको उत्सुक है। अनित्य- 
पत्चीसिकामे वाह्मचित्रणमें इतनी प्रगल्मता नहीं दिखल्ययी गयी है, जितनी 
अन्तर्जगतक चित्रणमे | विश्वके अतिरजित चित्र कविकों मोहित नहीं कर 
सके है, अतः वह संसारकी अस्थिरता, अनित्यता एवं निस्सारताका 
विवेचन करता है | कविकी यह विशेषता है कि उसने निराशाकी भावना 
कही भी व्यक्त नहीं होने दी है। जीवनमें आशा, स्फूर्ति, प्रेम, सन्तोप, 
विवेक आदि गुणोको उतारनेके लिए जोर दिया है। 

कवि कहता है कि इस दुर्लभ मानव शरीरको प्रातकर यदि हमने 
अपने अन्तसूका आलोडन नही किया, अपने रहन-सहन, खान-पानकी 
शुद्धिपर ज़ोर नहीं दिया, क्रोध-मान-माया-लोम जैसे विकारोकों अपने 
हृदयसे निकाल वाहर नही किया एवं इन्द्रियोके विपयोभे आसक्त हो नाना 
प्रकारके कुकृत्य करना नही छोड़ा तो फिर इस शरीरका प्रास करना निर- 
थंक है। जीवनमे अपरिमित आनन्द है, अनन्त सुख है, किन्तु इसकी प्राप्ति 
सच्चे आत्म-वोधके विना नहीं हो सकती है। हमारे जितने भी रागात्मक 
सम्बन्ध हैं, वे सब स्वार्थपर आश्रित है। हम इन रागात्मक सम्बन्धोसे 
ऊपर उठनेपर ही वास्तविक सुख पा सकते है | मानव जीवन वास्तविक 
आत्मदर्शन करनेके लिए मिला है, अतएवं इसका सदहुपयोग करना प्रत्येक 
व्यक्तिका कर्त्तव्य है। इस भौतिक जगतूमे दुःखका मूल कारण अनात्म- 
भाव ही है । कवि कहता है-- 


नर देह पाये कहा, पंडित कहाये कहा, 
तीरथके नहाये कहा त्तरि तोन जेैहे रे। 
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लब्छिके कमाये रहा, अच्छके अघाये कहा, 
छत्नके धराये कहा छीनता न ऐहडे रे॥ 
केशके सुंडाये कहा, सेपके बनाये कहा, 
जोदनके आये कहा, जऊराहू न खैहे रे। 
अमको विछास कहा, दइुर्जनमें घास कहा, 
आतम अकाश दिन पीछे पछितेंहे रे। 


इस रचनामें कुल २६ पद्च हैं, कविने इनमे भविग्यकरे उज्ज्वल प्रकाश- 
को अकित करनेके साथ अत्तीत और वरतंमानका समन्वय भी करनेका 
आयास किया है | 
कवि द्यानतरावने १२१ पतद्मोमे यह मनभावन रचना लिखी है। 
कविने आत्मसोन्दर्यका अनुमव कर उसे ससारके सामने इस ढगसे रखा 
उपर है, जिससे वास्तविक आन्तरिक सौन्दर्यका परिजान 
सहजमें हो जाता है। यह कृति गनव-हृद्॒यकों स्वार्थ 
सम्बन्धोंकी सकीर्णतासे ऊपर उठाकर वोक-कल्याणकी भावभूमिपर छे 
जाती है, जिससे मनोविकारोका परिष्कार हो जाता है | अनेक विकारोका 
विग्लेपण करनेके कारण कविकी बहुद्शिता प्रकट होती है | मानव-हृदयके 
रहस्योमे प्रवेश करनेकी अठुल क्षमता विद्यमान है। आरम्ममे इश्टदेवको 
नमस्कार करनेके उपरान्त भक्ति और स्तुतिकी आवश्यकता,मिथ्यात्व ओर 
सम्यत्तवकी महिमा, गहवासका दुःख, इन्द्रियोकी दासता, नरक-निगोदके 
दुःख, पुण्य-पापकी महत्ता, धर्मका महत्व, जानी-अज्ञानीका चिन्तन, 
आत्मानुभूतिकी विशेषता, झुद्ध आत्मस्वरुप, नवतत्त्वस्वस्प, आदिका 
सरस विवेचन विद्यमान है। कॉविने सवसागरसे पार उतरनेका कितना 
सुन्दर उपाय बतलाया है--- 


सोचत जात सबे दिनरात, कछू न वसात कहा करिये जी । 
विरोध  ा 2 
सोच निवार निजातम धारहु, राग विरोध सबे हरिये जी ॥ 
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यों कहिये जु कहा लहिये, सु पहै कहिये करुना घरिये जी। 
पाचत सोख सिटावत दोष, सु यों भवसागरकों तरिये जी ॥ 


ससारसें सुख और शान्ति समताके द्वारा ही स्थापित हो सकती है। 
जबतक तृष्णा ओर छाल्सा लगी रहती है, तबतक शान्ति उपलब्ध नहीं 
हो सकती । शाश्वतिक शान्ति सनन्‍्तोषके बिना नहीं मिल सकती है | जब- 
तक हमारी प्रवृत्तियों बहिमुंखी रहती है, तबतक आध्यात्मिक प्रभातका 
उदय नही हो सकता । इस आध्यात्मिक समरसताके विवेचनमे कवि 
प्रत्यक्ष जीवनमें निराश दृष्टिगोचर नहीं होता है, किन्तु आशाकी नवीन 
राशियों उसके मानस क्षितिजपर उदय हो रही हैं। कवि चरम सत्यमे 
विश्वास करता हुआ कह उठता है-- 


काहे को सोच करे मन मरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहै। 
पूरब कर्म सुभासुभ संचित, सो निहचें अपनो रस देह ॥ 
ताहि निवारनकों वलवंत, तिहँ जगमाहिं न कोड लसेहै। 
तातें हि सोच तजो समता गहि, ज्यों सुख होह जिनंद कहैहे ॥ 


समदष्टि अपने आत्मरूपका अनुभव करता है, उसे अपने अन्तसकी 
यह छवि मुग्ध और अतुलनीय प्रतीत होती है | उसकी यह प्रेयसी अत्यन्त 
ज्योतिर्मय है, इसके भ्रूसकैतमात्रसे पंकज खिलते है, तृण-तरुपात सिहर 
उठते है, हरित दूर्वादल लहराने रूगते है और नवीन उमगे, नयी भाव- 
नाएँ उत्पन्न हो आनन्द-विभोर कर देती हैं। कवि इस अनुपम सुन्दरीकी 
कव्पनासे ही सिहर जाता है ओर कह उठता है--- 


केचलूग्यानमई परमातम, सिद्धसरूप ऊले सिव ठाही । 
व्यापकरूप अखंड प्रदेश, रसे जगमे जगसौ वह नाहीं ॥ 

चेतन अंक लिय्रें चिनमूरति, ध्यान धरौ तिसकों निजसाहीं । 
राग विरोध निरोध सदा, जिस होइ वही तजिके विधि छाहीं ॥ 
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इस रचनासे कवि द्यानतरायने दानका मह्त्व, आदर्ण, उपयोगिता 
एवं सहकारिताकी भावनाका अकन किया है । कविने कोमल, कमनीय 
कल्पनाओका सजनकर जीवनकी विपमताओका 
समाधान करनेका आयास नहीं किया है, प्रत्युत 
जीवनकी ठोस मावभूमिमे उतरकर प्रकृत राग-द्ेपोंके परिमार्जजका विधान 
बताया है | अनन्त आकाभाएँ दान, त्याग, सन्तोपके अभावमे इद्धिगत 
होती हुई जीवनको दुखमय बना देती हैं। कविने अपने अन्तसमें इस 
वातका अनुभव किया कि यह मानव जीवन बड़ी कठिनाईसे प्रात्त हुआ 
है, इसे प्रात्तकर यो ही व्यतीत करना मूर्खता है, अतः 'सर्वजनहिताय'की 
प्रेरणासे प्रेरित होकर कवि यह कहता है-- 


दानवावनी 


भौन कहा जहाँ साध न आवत, पावन सो भुवि तीरथ होईं। 
पाय ग्रछालकें काय ऊगायकें, देहकी सर्व विथा नहिं खोई ॥ 
दान कर्यों नहिं पेट भर्नौ बहु, साधकी आवन वार न जोई । 
माजुप जोनिकों पायकें मूरख, कामकी वात करो नहिं कोई ॥ 


मानवकी तृष्णा प्रज्वलित अग्निमे डाले गये ईधमकी तरह वैभव- 
विभूतिके प्रात होनेपर उत्तरोत्तर वृद्धिगत ही होती जाती है। जिन वाह्य- 
पदार्थोंमे मानव सुख समझता है और जिनके एथक्‌ हो जानेसे इसे दुःख 
होता है, वास्तवसे वे सव पदार्थ विनाशीक हैं | छोम और तृष्णा मानव- 
को अशान्ति प्रदान करती है, इन्हीं विकारोके आधीन होकर मानव आत्म- 
सुखसे वचित रहता है। यूम व्यक्ति उपर्युक्त विकारोके आधीन होकर ही 
सम्पत्तिका न स्वयं उपभोग करता है और न अपने परिवारकों ही उपभोग 
करने देता है। कविने ऐसे व्यक्तिकी कोएसे तुलना करते हुए इस पामरकों 
कोएसे भी नीच वतलाया है। कवि कहता है--- 


सूसकों जीवन है जगमें कहा, आप न खाय खवाय न जानें । 
दर्वके बंधन मार्हि वैंध्यो बढ़, दानकी बात सुने नहि काने ॥ 
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तातें बढो शुन कागसें देखिये, जात चुलायकें भोजन ठानें। 
लोभ बुरी सब औगुनम इक, ताहि तजे तिसको हम मानें ॥ 


दान देनेकी सार्थकताका निरूपण करता हुआ कवि कितने मर्मस्पशी 
ढंगसे कहता है--- 


दीनकों दीजिये होय दया सन, मीतक। दीजिय्रे ग्रेत्ति बटाये। 

सेवक दीजिये काम करे वहु, साहब दीजिये आदर पाये ॥ 

शजञ्जञुको दीजिये बैर रहै नहिं, साटकों दीजिये कीरति गाचे । 

साधकों दीजिये मोखके कारन, 'हाथ दियौ न अकारथ जावे! ॥ 
इसमे कविने अपनी वेयक्तिक आत्मानुभूतिकों जाश्त करते हुए 
इस मानव जीवनको सुखी बनानेवाली अनेक वातोका निरूपण किया है | 
व्योहारपलीसी शानेन्द्रियोके माध्यमसे सन जिन भावनाओं, सवेद- 
नाओको अहण करता है, उनका किसी न किसी 
प्रकारका चित्र हृदयपटलपर अवध्य अकित हो जाता है। वातावरण, 
परिस्थिति, सस्कार आदिकी विभिन्नताके कारण कविके हृदयपटपर अनेक 
वस्तुओके विविध चित्र उतरे है; अतः उसने अपने अन्तसूमे जगतका 
अनुभव जिस रूपमे किया है, उसे व्यावहारिक रूप देकर व्यज्ञित करनेका 
उपक्रम किया है। वाह्मजगतमे तमी सुख-शान्ति स्थापित हो सकती है, 
जब मानवका हृदय स्वच्छ हो जाय | व्यक्तित्वके परिष्कारकै लिए, सयम, 
त्याग और अहिसातत््वकका अपनाना प्रत्येक व्यक्तिके लिए. आवच्यक है। 
जो व्यक्ति इषट-वियोग और अनिष्ट-सयोगमे घवडा जाता है, जीवनमे 
निराश हो जाता है; कविने उसके मनमे सन्ध्या समय सरिताके उस पार 
सुदूर आकाशके कोनेमे उठे किसी नवीन वादल्मे विद्युतकी रेखाओके 

समान उज्ज्वल आशाका सचार करते हुए कहा है-- 
पीतस सरेको सोच करे कहा जीव पोच, 
तजे ते अनन्त भव सो कछ सुरत है। 
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एक भावे एक जाय ममतासी बविलुछाइ, 

रोज भरे देखे सुने नेक ना झुरत है ॥ 

पूच सी अधिक श्रीत वह उठाने विपरीत, 

थह तो सहा अनीत जोग क्यो जुरत है । 

मरनो है सूझे नाहिं मोहकी महलूमाहिं, 

काल है अवेया स्वास नोवति घुरत है ॥ 

जानी व्यक्ति जब॒ज्ञानकी ठिच्ञामें बढने लगता है, तो सासारिक 

आकर्षणके प्रतिकूल झोके उसे अपने पथसे विचलित नहीं कर सकते | 
उसके हृदयमे मानव जातिका प्रेम इतना प्रबल हो जाता है, जिससे 
वह किसी भी व्यक्तिको दुःखी नहीं देखना चाहता है। रम्ब इन्द्र- 
घनुपके समान ऐन्द्रियिक आकाक्षाएँ, वासनाएँ स्वार्थके स्तर्से ऊपर, 
उठा देती है, जिससे सर्वप्रकारकी शान्ति उपलब्ध होती है। जिन 
पदार्थोके प्रछोभनके कारण राग-बुद्धि उत्तन्न होती है, मनकी भूमिकी 
सुमन-जैसी कोमल भावनाएँ स्वार्थते पकिल होती रहती हैं; कविने 
उन्हीं पदार्थोंसे उत्पन्न भावनाओका रसमयी भावतरगोंके फुह्रोसे सिचन 
करते हुए मधुर कामनाओके साक्षात्कारका आयास किया है। सहृदय 
कवि लछाल्साकी ल्हरोसे युक्त रसकी नदीके किनारे विचरण करते 
हुए. अनुभव कर कह उठता है--- 

देस देस धाए गढ बॉके भृूपती रिक्ञाये, 

थरूहू खुदाए गिरि ताए पाए ना भसर्तयो । 

सागरको दीर धाए मंत्रह मसान ध्याए, 

पर घर भोजन ससंक काक ज्यों करो ॥ 

बढ़े नाम बड़े ठाम कुछ अभिराम धाम, 

तजिके पराये काम करे काम ना सस्यो। 

ठिसना तिगोदीनें ८ छोड़ी वात भोड़ी कोऊ, 

मति हू कनोडी कर कोड़ी धन ना सत्यो ॥ 
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कविने इस व्योहारपतश्चीसीमे जीवनको परिप्कृत करनेके साथ गर्व, 
ईर्ष्या, प्रमाद, क्रोध आदि विकारोको दूर करनेके लिए जोर दिया है। 
कवि कहता है कि समष्टि और व्यष्टिके हितके लिए क्रोध, मान, माया 
और लोम कषायोंका त्याग करना आवदब्यक है। क्रोध प्रीतिका नाश 
करता है, मान विनयका, साया मित्रताका और छोम सभी सदूगुणोका 
नाश करता है | अतएव शान्तिसे क्रोषको, नम्नतासे अभिमानको, सरल्ता- 
से मायाको और सन्तोषसे लोभमको जीतना चाहिये । सानवकी मानवता 
यही है कि चह अपने हृदय और मनका परिष्कारकर समाजको सब प्रकार- 
से सुखी रखे | जो व्यक्ति अपने ही स्वाथोंमे रत रहता है, समाजका 
खयाल नहीं करता है; वह पशुसे भी नीच है | कविने इस बातकों अनेक 
दृशन्तो, प्रतिदशन्तो-द्वारा स्पष्ट किया है। नेतिक विधानका निरूपण 
करते हुए कविने उपदेशकका पद नहीं अहण किया है। कविता सरस है, 
आचार और लोकहितका निरूपण करनेपर भी सौन्दर्यकी कमी नहीं 
आने पायी है | 

कवि द्यानतरायकी यह सुन्दर सरस रचना है। कविने इसमे मानव 
जीवनको सुखी ओर सम्पन्न बनानेके लिए अनेक विधि-निषेधात्मक 
नियमोका प्रतिपादन किया है। कवि कहता है कि 
यदि क्रोध करनेकी आदत पड़ गयी है तो क्‍्मोंके 
ऊपर क्रोध करना चाहिये। कर्मोके आवरणके कारण ही यह सब्चिदा- 
नन्‍्द आत्मा नाना ग्रकारके कश्लेको सहन कर रही है, अतः इस आत्मा- 
को स्वतन्त्र करनेके लिए. कर्मोपर क्रोध करना परम आवश्यक है। मान 
करना यद्रपि हानिप्रद है, परत आत्मिक गुणोका मान करना श्रेष्ठ होता 
है। जब व्यक्तिको यह अनुभूति हो जाती है कि हमारी अपनी सम्पत्ति 
अपने पास है, यह ज्ञान, आनन्द रूप सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिकी अपेक्षा 
श्रेन्‍्तस है, उस समय आत्मासे हर्ष और गौरवकी भावनाएँ उत्न्न 
होती है तथा आत्मविकासकी प्रेरणा मिल्ती है। इसी प्रकार माया 


चरण प॑चासिका 
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ससारके पदार्थोमे लिप्त कराती है, परन्तु दूसरेके दुःखकों देखकर द्रवीभूत 
हो जाना और भमतावश उसके कष्टनिवारणके लिए तत्पर हो जाना 
जीवनकी श्रेष्ठ प्रदत्ति है। अन्यके सकटको दूर करनेवाली ममता जीवनमे 
सुख उत्पन्न करती है, अतएव ग्राह्म है | 


लोभमवश किसी वस्ठुकों लेनेकी प्रव्गत्ति करना तथा धन एकत्रित 
करनेके लिए समाजका शोषण करना, जघन्य प्रवृत्ति है। यद्यपि लोभके 
प्रत्यक्ष दोपोसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, किन्तु यह नैसर्गिक प्रवृत्ति अनेक 
प्रयक्ष करनेपर भी नहीं छूटती है | अतएव कवि कहता हे कि तप करने: 
का लोभ उपादेय है, इस प्रवृत्तिते जीवका सच्चा विकास होता है, और 
समष्टि एव ब्यष्टि दोनोंके हितके लिए इस प्रकारका लोभ ग्राह्म होता 
है| जब हम आत्म-शोधनके लिए लालायित रहते है, उस समय हमारे 
द्वारा लोकका मंगल तो होता ही है, साथ ही हम अपना भी मंगल 
कर छेते है । 

प्रायः देखा जाता है कि अन्य व्यक्तियोके साथ कलह एवं सघर्प 
करनेकी प्रद्वत्ति हमसे निसर्गतः रहती है। व्यख प्रयक्ष करनेपर विरले 
व्यक्ति ही इस प्रवृत्तिका परिष्कार कर पाते है। कवि इस प्रवृत्तिके परि- 
प्कारका उपाय बतताता हुआ कहता है कि कपायो--क्रोध, मान, 
भावा और लछोमके साथ इन्द्र करना उपादेय है। मानव कमजोरियोका 
ढस है, अपनी भूले और अद्वत्तियोको वह सहसा रोकनेमे असमर्थ है; 
अतएव वह कपायोके साथ इन्द्र, सघर्प और कलह करता हुआ अपने 
जीवनको आनन्दसय बना सकता है। यह निश्चय है कि विकारोको 
शनेः-शनेः सुप्रवृत्तियोंके अभ्याससे ही रोका जा सकता है । इसी वातको 
कबि स्पष्ट करता है-- 


क्रोष् सुई झु करे करमौ पर, सान सुईं दिंढ सान बढावें। 
माया सुई परकष्ट निवारत, लोस सुई तपसौ तन तावे ॥ 
4३ 
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राग सुई गुरु देवपै कीजिये, दोप सुई न विषे सुख भावे। 

मोह सुई हु छले सब आपसे, द्यानत सज्ननको कहिलाव ॥ 

पीर सुई पर पीर बिडारत, धघीर सुद्टे छु कपायसों जूझे। 

नीति सुई जो अनीति निवारत, मीत सुई अघसी न अर्झी ॥ 

ओऔशुन सो शुन दोप विचारत, जो गुन सो समतारस बुझे। 

मंजन सो जु करे मन मंजन, अंजन सो जु निरंजन सूझे॥ 
कविने इस प्रकार जीवनमे सत्य, शिव॑ और सुन्दरंको उतारनेका 
उपाय वतलाया है । निम्न पद्ममे बुद्धि और दयाके वार्तालापका क्तिना 
सुन्दर सवाद अकित किया गया है। बुद्धि दयासे अनुरोध करती है कि 
सख्ि, मै तेरा अत्यन्त उपकार मा्ूँगी, तू मेरा एक काम कर दे | यह 
चैतन्य मानव कुबुद्धि रूपी नायिकाके प्रेम-पाशमे बँध गया है, यद्यपि 
मैने इससे विरत करनेके लिए. इस मानवकों वहुत समझाया है, पर मेरी 
एक भी बात नहीं सुनता | अतः तू इस भानवकों समझा, जिससे यह 
मोहके वन्धनकों तोड़ अपने वास्तविक रूपको समझ सके । री सखी 
दया ! तू जानती है कि सोतका अभिमान किस प्रकार सहन किया जा 
सकता है ! पति यदि अन्य रमणीसे स्नेह करने लगे, तो इससे बड़ा और 

क्या कष्ट हो सकता है ! 

बुद्धि कहे बहुकाल गये दुःख, भूर भये कवहाँ न जगा है। 

मेरो कह्मों नहिं सानत रंचक, मोसो वियार कुमार सया है ॥ 

ये हुरी सीख दया तुम जा विधि, मोहकौ तोरि दे जेम तगा है। 

गावहुँगी तुमरी जस सै, चलक री जिस पे निज पेम पगा है ॥ 
मानव-जीवनसे विरक्ति ग्राप्त करना सबसे अधिक कठिन कार्य माना 
गया है । कवि भूधरदासने अपने इस शतकमे “वैराग्य-भावना जाद्त 
भूधरशवक्. *रनेंका विधान वतल्ाया है| कवि बेराग्यकी जीवन- 
विकासके लिए परम आवश्यक भानता है, उसका 
अभिमत है कि विद्वकी अव्यवस्था, कलह और प्रतिद्न्दिताका मूलेच्छेदन 
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इसी भावनाके द्वारा 'हो सकता है। यद्यपि कहनेका दंग सिद्धान्त निरुपण 
जैसा ही है, परन्त मंजुल भावनाओोकी अभिव्यक्ति कबिने सरस और 
हृत्यप्राहक ढंगसे की है | विपय-ग्रतिपादनमें 'ेन्च! या पत्यायन वृत्तिका 
अनुसरण नहीं है, ग्रत्युत तथ्य-विवेचन है | 
भूधरदातकके कवित्त, सबेये, छप्यय बडे ही सरस, प्रवाहपूर्ण 

लेकोक्ति समाविष्ट एवं जोरदार हुए हैं । बृढावस्था, ससारकी असारता, 
कारू-सामथ्य, स्वार्थ-परता, दिगम्बर भुनियोक्री तपस्या, आश्या-तृष्णाकी 
नग्नता आदि विपयोका निरूपण कविने बड़े ही अदभुत ढगसे किया है | 
विप्रव-प्रतिपादनकी थेली बड़ी ही स्पष्ट है। भावोको विशद करनेमे कवि: 
को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। जिस वातका कवि निरूपण करना 
चाहता है, उसे स्पष्ट और निर्मम होकर प्रस्तुत करता है। नीरस और 
गूढ़ विषयोका निरूपण भी सरस और ग्रमावोत्यादक ढगसे किया गया 
है। कल्पना, भावना और विचारोंका समन्वय सन्तुलित रुपमें हुआ है। 
आत्मसौन्दर्यका दर्शन कर कवि कहता है कि ससारके भोगोंमे लिप्त प्राणी 
अहर्निश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार भी संभव हो, उस प्रकार 
में घन एकचित कर आनन्द भोगें। मानव नानाप्रकारके सुनहरे स्वप्त 
देखता है और विचारता है कि घन प्राप्त हो जानेपर अप्तक कार्यकों 
पूरा करूँगा | एक सुन्दर भव्य प्रासाद वनवाऊँगा, सुन्दर रत्न, मणियों 
और मोतियोके आभूषण वनवार्ऊँगा, अपनी महत्ता और गौरवके परदर्णन- 
के लिए धन खर्चकर बडेसे बड़ा कार्य करूँगा । अपने पुत्र-पोत्रादिका 
ठा--बाठके साथ विवाह करूँगा | इस विवाहमे सोने-चॉदीक बर्तनोका 
वितरण करूँगा, जगतमे अपनी कीर््तिंगाथा सर्वदा स्थिर रखनेका उपाय 
भी करूँगा | जहों अबकी बार घन हाथमे आया कि मैंने अपने यश्ञको 
अमर करनेका उपाय किया। मानव इस ग्रकारकी उधेड-दुनमेहसर्वदा 
लगा रहता है, उसका मनोराज्य निरन्तर इद्धिगत होता चल जाता है 
और एक दिन मृत्यु आकर उसके विचारोकी बीचमे ही हत्या कर देती है, 
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परिणाम यह ' निकलता है कि वह शतरंजके खिलाड़ीके समान अपनी 
बाजीको वहीं छोड़ चला जाता है। सारे मनसूते मन-के-मनमे ही समा 
जाते हैं। यह विचारधारा किसी एक व्यक्तिकी नहीं है, प्रत्युत मानव- 
मात्रकी है, हर व्यक्तिकी यही अवस्था होती है। कवि इस सत्यका 
उद्घाटन करता हुआ कहता है-- - 


चाहत है धन होय किसी विध, तो सब काज सरे जियरा जी । 
गेह चिद्राय करूँ गहना कछु,व्याहि सुता सुत बॉटिय भाँजी ॥ 
चिन्तत यो दिन जाहि चले, जम आनि अचानक देत दृगाजी | 
खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाइ रुपी शतरंजकी बाजी ॥ 


इस ससारसे मनुष्य आत्मशानसे विमुख होकर शरीरकी ही सेवा 
करता है | इस शरीरको स्वच्छ करनेमे अनेक सावुनकी वह्टियों रगड़ 
डालता है तथा सुगन्धित तेलकी शीशियों खाली कर डाल्ता है। फैशनके 
अनेक पदार्थोका उपयोग शारीरिक सोन्‍्दर्य-प्रसाधनमे करता है, प्रतिदिन 
रगड़-रगडकर शरीरको साफ़ करता है, इत्र ओर सेन्टोका आस्वादन 
करता है तथा प्रत्येक इन्द्रियकी तृप्तिके लिए अनेक प्रकारके पदार्थोका 
सचय करता है। स्पर्शन इन्द्रियकी तुष्टिके लिए वेश्याल्योमे जाता 
है, र्सनाकी तृप्तिके लिए अमक्ष्य भक्षण करता है, घ्राणकी संतुष्टिके लिए, 
इन्न फुलेलकी गन्ध लेता है, नेत्रकी तृप्तिके लिए मनोहर रूपका अवलोकन 
करता है एवं कर्ण इन्द्रियकी तृप्तिके लिए मनोहर मधुर शब्दोकों सुननेके 
लिए छाव्ययित रहता हैं। इस प्रकारके भानवकी दृष्टि अनात्मिक है, 
वह शारीरको ही सब कुछ समझ गया है। कवि भूधरदासने अपने 
अन्तसमे उसी सत्यका अनुभव कर जगत्‌के मानवोकों सजग करते हुए 
कहा है--- 

माता पिता-रज-बीरज सो, उपजी सब सात कुधात भरी है । 

समाखिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन बेढ़ घरी हे ॥ 
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नाहिं तो आय छगें अबहीं, वक वायस जीव बचे न घरी है । 
देह दशा यह दीखत आत, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है ॥ 


मनुष्य अपनेकी अमर समझ जगतमे नाना प्रकारके पाप और 
अत्याचार करता है | इस विनाभीक घरीरको अमर बनानेके लिए वह 
जड़ी-वूव्योका सेवन करता है, नाना ठेवी-ठेवताओको प्रसन्नकर वरदान 
प्रात्त करना चाहता है, और विज्ञान-दवारा ऐसी ओपघियोका आविष्कार 
करता है, जिनके सेवनसे अमर हो जाय | इसके हरुम्बे-चोड़े प्रोग्राम इस 
शरीरकों ही सजाने, संवारने, और इद्धिगत करनेके लिए बनते है; 
अनात्मिक दृष्टि रखनेके कारण आत्मकल्याणसे विपरीत सभी वस्तुएँ 
इसे अच्छी प्रतीत होती है । अतएव कवि विध्वके समक्ष मृत्युकी अनि- 
वार्यताका निरपण करता हुआ यह वतलानेका प्रयास करता है कि ब्यर्थ- 
के पाप करनेसे कोई ल्यम नहीं, मृत्यु जीवनमे अनिवार्य है, अतः दीनता 
ओर पत्ययनको छोड जीवनकी मार्गमें अवाधित रूपसे बढ़ते चले जाना 
यह मानवता है। जीवन-मोह कर्ततव्य-मार्गसे च्युत कर देता है, इसीसे 
व्यक्ति साहस, वीरता और नैतिक कार्योमे गतिशील नही हो पाता | कवि- 
ने हक भावनाओको हृदयसे निकालनेके लिए जोर देते हुए 
कहा है-- 


छोहमई कोट केई कोठनकी जोट करो, 
कॉगरेन तोप रोपि राखो पट सेरिक। 
इन्द्र चन्द्र चौकायत चौकत हे चोकी देह, 
चतुरंग चम्‌ चहुँ ओर रहो घेरिकी॥ 
तहाँ एक भौहिरा वनाय बीच बेठो पुनि, 
बोलौ मति कोऊ जो छुलावे नाम टेरिकें। 
ऐसे परपंच पॉति रची क्यो न भॉति भॉति 
कैसे हू न छोटे जम देख्यो हम हेरिकें ॥ 
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युवावस्थामें मनुष्यकी भावनाएँ एक विशेष तीत्र अ्रवाहसे बहती हैं । 
इस अवस्थामे पतनका गत॑ और महत्ताका सोपान दोनो ही विद्यमान 
रहते हैं, यदि तनिक भी शिथिलता आई तो गर्तमे गिरना निश्चित है 
और सजग होने पर महत्ताके सोपान पर व्यक्ति चढ़ जाता है | जो थुवा- 
वस्थामे विषय-वासनाओमे अनुरक्त रहते है, वे एक प्रकार अम्य भी है; 
परन्तु इद्धावस्था आजाने पर भी जो आत्मकल्याणसे विमुख है, वे वस्त॒तः 
निन्‍्दाके पात्र है। कविने इद्धावस्थाकों वडी पैनी ओर सूक्ष्म दृष्टिसे देखा 
है | इतना स्वाभाविक और कल्पूर्ण वर्णन अन्यत्र कठिनाईसे मिलेगा--- 


दृष्टि घटी पछटी तनकी छवि, बंक भई गति छंक नई है। 
रूस रही परनी घरनी अति, रंक भयों परयंक लई है ॥ 
कॉपत नार बह झुख छार, महामति संगति छोरि गई है। 
अंग उपंग पुराने परै, तिशना उर जौर नवीन भई है ॥ 
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जोईं दिन कटे सोई आवमें अवश्य घटे, 
कूद दूँद बीते जैसे अँजुलीको जल है। 
देह नित छीन होत नेन तेजहीन होत, 
जोबन मलीन होत छीन होत बल है ॥ 


जाबे जरा नेरी तके अंतक जहेरी आवे, 
घर भो नजीक जात नर-भों विफल है। 


सिलके सिरापी जन पूंछत कुद्यल भेरी, 
ऐसी माहीं मिन्न ! काहे की कुशल है ॥ 


भाव, भाषा, कव्पना ओर विचारोंकी दृष्टिसे यह रचना श्रेष्ठ है। 
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इस सरस नीतिपूर्ण रचनामे देवानुशगण्तक, सुभापितनीति, उप- 
देशाधिकार ओर विराग-भावना ये चार प्रकरण है। प्रथम टेबानुराग- 
शत्तकम कवि बुधजनने दास्य भावद्ी भक्ति अपने 
आराच्यके प्रति प्रकट की है | यत्रपि बीतरागी प्रभुके 
साथ इस भावनाका साम्जस्य नहीं बटता है, फिर भी भक्तिके अत्िरेकर्क 
कारण कविने अपनेको दासके रूपम उपस्थित किया है। आत्मालोचन 
करना ओर जिनेच्वरके माहात्यको व्यक्त करना ही कविका टक्ष्य है, 
अतः वह कहता है-- 
मेरे अवगुन जिन गिनो, मे छोगुनकों धाम । 
पतित उधारक आप हों, करो पतितकों काम ॥ 


सुभाषित खण्डमे २०० दोहे है, ये सभी दोहे नीतिविपयक हैं | 
लेक-मर्यादाके संरक्षणके लिए. कबिने अनेक हितोपदेशकी बाते कही है। 
कवीर, ठुल्सी, रहीम और बन्दसे इस विभागके दोहे समता रखते है। 
एक-एक दोहेम जीवनको प्रगतिभील वनानेवाले अमूल्य सदेश भरे हुए 
है। कवि कहता है-- 
एक चरन हूँ. नित पढे, तो काटे अज्ञान। 
पनिहारीकी छेज स्रों, सहज कटे पापान ॥ 
महाराज भहादुक्षकी, सुखदा शीतर छाय। 
सेचत फल भासे न तो, छाया तो रद्द जाय ॥ 
पर उपदेश करन निपुन, ते तो छखे अनेक । 
करे समिक बोले समिक, ते हजारमे एक ॥ 
विपताकौ धन राखिये, धन दीज रखि वार । 
आतम हितको छॉडिए, धन, दारा परिवार ॥ 


इस खण्डके कतिपय दोहे तो पञ्चतन्र ओर हितोपदेशके नीतिश्लोकों- 
का अनुवाद प्रतीत होते हैं । , ठुलसी, कबीर और रहीमके दोहोंसे भी 


घुधजन-सतसई 
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कवि अनुप्राणित-सा प्रतीत होता है। यद्यपि पारिभाषिक जैन शब्दोके 
प्रयोग-द्वारा सम्यत्तवकी महिमा, मिथ्यात्वकी ह्वनि एवं चरित्रकी महत्ता 
प्रतिपादित की है, फिर भी सासान्य सूक्तियोका हितोपदेश और तुल्सी- 
दासके दोहोसे बहुत साम्य है | 
उपदेशाधिकारमे विद्या, मित्र, जुआनिप्रेष, मद्य-मास-निपेध, वेब्या- 
निषेध, शिकार-निन्दा, चोरी-निन्दा, परज्त्री-संग-निपेघ आदि विपयोपर 
अनेक उपदेशात्मक अनुभूतिपूर्ण दोहे लिखे गये है । इन दोहोंके मनन, 
चिन्तन, स्मरण और पठनसे आत्मा निर्मल होती है, हृदय पूत भावनाओ- 
से भर जाता है और जीवनमें सुख-शान्तिकी उपलब्धि हो जाती है | 
विराग-भावना खण्डमे कविने संसारकी असारताका बहुत ही सुन्दर 
और सजीव चित्रण किया है | इस खण्डके सभी दोहे रोचक और मनोहर 
हैं । इशन्तो-द्वारा संसारकी वास्तविकताका चित्रण करनेसे कविकों अपूर्व 
सफलता मिली है । वस्त॒का चित्र_नेन्नोके सामने मूर्तिसान होकर उपस्थित 
हो जाता है | 
को है सुत को है दिया, काको धन परिवार। 
आके मिले सरायमें, विछुरेंगे निरधार ॥ 
परी रहेगी संपदा, धरी रहैगी काय। 
छलबलकि करि क्यो हु न बचे, कार झपट ले जाय ॥ 
आया सो नाही रहद्या, दशरथ रुूछमन रास । 
तू कैसे रह जायगा, झूठ पापका घास ॥ 
कविकी चुभती हुई उक्तियाँ हृदयमें प्रविष्ट हो जाती है तथा जीवनके 


आन्तरिक सोन्दर्यकी अनुभूति होने छगती है। इस सतसईकी भाषा ठेठ 
हिन्दी है, किन्तु कह्दीं-कही जयपुरी भाषाका पुट भी विद्यमान है । 
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यह छोटी-सी सरस रचना कवि विनोदीछालकी है। कविने इसमे 
नेमिनाथकी वरातका चित्रण किया है तथा पश्-पश्षियाकों पिजड़ेमे बन्द 
देखकर उनकी हिसासे भयभीत हो युवक नेमिनाथ 
वैराग्य ग्रहण कर लेते हैं । इसकी कथावस्त॒का निर्देश 
पूर्वम नेमिचन्द्रिकाक़े परिशीलनमें किया जा चुका है। 

इसकी एक प्रमुख विद्येपता यह है कि नेमिनाथके मनमे दुःखी राष्ट्रके 
दुःखको दूर करनेकी प्रवल आकाक्षा उत्पन्न हो जाती है| यद्यपि उनके 
मनमें कुछ क्षणोतक सासारिक प्रद्लोमनोसे युद्ध होता है, परन्तु जब तटस्थ 
होकर राष्ट्रकी परिस्थितिका चिन्तन करते है, उस समय उनका मोह 
समास हो जाता है। भोतिक सुर्खोको छोडकर मानव कल्याणक लिए 
नेमिनाथका इस प्रकार तपस्याके लिए. चल जाना, जीवनसे पलायन या 
द्वैन्य नही है | यह उच्चा पुस्पार्थ है। इस पुरुपार्थकों हर व्यक्ति नहीं 
कर सकता, इसके लिए महान्‌ आत्मिक बलकी आवश्यकता है। जिसकी 
आत्मासे अपूर्व बल होगा, अन्तस्तरूमे मानव-कल्याणकी भावना खुलगती 
होगी, वही व्यक्ति इस प्रकारके अद्वितीव कार्योकों सम्पन्न कर सकेगा | 
कविने रचनाके आरम्ममें वरकी वेश-भृप्ाका वर्णन करते हुए बत- 
लाया है । 

मौर घरों सिर दूछहके कर कंकण बाँध दुई कस डोरी। 

कुंडरक काननमे झलके अति भालम छारू विराजत रोरी। 

मोतिनकी लड़ शोमित है छवि देखि लजे बनिता सब गोरी । 

छाल विनोदीके साद्दिवके सुख देखनकों दुनियाँ उठ दौरी। 
विरक्त होते हुए नेमिनाथका चित्रण-- 

नेम उदास भये जबसे कर जोढके सिद्धका नाम लियो है। 

अस्वर भूषण डार दिये शिर मौर उतारके ढार दियों है ॥ 

रूप घरों झुनिका जवहीं तवहीं चढिके गिरिनारि गयो है। 

छाऊ विनोदीके साहिवने तहाँ पाँच महाम्रत योग छयो है ॥ 


नभिव्याह 
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कचिने इस रचनामे युवक्रोफे आदर्शके साथ युवतियोक्रे आदर्शका 
भी सुन्दर अकन किया है | जबतक देशका नारी-समाज जाम्रत न होगा 
और “विवाह ही जीवनका उद्देश्य है? इस सिद्धान्तका त्याग न करेंगा 
तबतक राष्ट्रका कल्याण नहीं हो सकता । राजुलने ऐसा ही आदरम 
प्रस्तुत किया है। मोग जीवनका जघन्य रुक्ष्य है, व्यक्ति जब भोगवादसे 
ऊपर उठ जाता है, तभी वह सेवा-कार्यमे प्रदत्त हो जाता है। जब माता- 
पिता राजुलको पुनः वरान्वेषणक्री वात कहकर सन्तुष्ट करते हैं, तब 
क्या ही सुन्दर उत्तर देती है-- 


काहे व वात सम्हारू कही ठुम जानत हो यह बात भरी है। 
गालियाँ कादत हो हमको सुनो तात भली तुम जीम चली है ॥ 
में सवको तुम चुल्य गिनों तुम जानत ना यह वात रली है। 
था भव पति बेसप्रभू घह छाल विनोदीकों नाथ घली है ॥ 


जैन कवियोने वारहमासोकी रचना कर वीरता और राष्ट्रीयताकी 
भावनाओका सुन्दर अंकन किया है। यद्यपि वारह- 
मासोमे संवाद रूपमे सेवा और वैराग्यकी भावना ही 
अन्तमे दिखलाई गई है, परन्तु संवादोके सध्यमे 
विभिन्न मानवीय भावनाओका अकन भी उुन्दर हुआ है। प्रस्तुत वारह- 
सासा कवि विनोदील्यल-द्वारा विरचित है | इसमे राजुल अपने सकल्पित 
पति नेमिनाथसे अनुरोध करती है कि “स्वामिन्‌ ! आप इस युवावस्थामे 
क्यों विरुक्त होकर तपस्या करने जाते हैं ? यदि आपको तपस्या करना ही 
अभीष्ठ था और आप देशमे अहिंसा संस्कृतिका प्रचार करना चाहते थे तो 
आपने आपषाढ़ महीनेसे यह ज्रत क्‍यों नहीं लिया ? जब आप आवशणमे 
विवाहकी तैयारी कर आ गये, तब क्यों आप इस प्रकार मुझे ठुकराकर 
जा रहे है। में मानती हूँ कि राष्ट्रोत्थानमें भाग लेना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य 
है । स्वर्णिम अतीत प्रत्येक सहृदयको प्रभावित करता है। राष्ट्रकी सम्पत्ति 


बारहमासा 
नेमिराजुरू 
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युब॒क और युवतियों है, इन्हीके ऊपर राष्ट्रका समस्त भार है, जतः आपक 

महत्त्वपूर्ण त्ञाग वैयक्तिक साधना न 'बनकर राष्ट्रटित-साधक होगा; फिर 
भी में आपके कोमल शरीर और छलित कामनाओंका अनुभव कर कदती 
हूँ कि यह ज्त आपके लिए उचित नहीं है। श्रावण मासमे तत छेनेसे घन- 
घोर वादल्मेका गर्जन, विद्युतकी चकाचाध, कोयलकी कुहुक, तिमिरयुक्ता 
यामिनी, पूर्वी दवाके मधुर और शीतल झोके आपको वासनासक्त किये 
बिना न रहेंगे | इस महीनेमे दीक्षा लेना खतरेसे खाली नहीं है; अतएब 
तप साधन करना ठीक नहीं हे |” 


राजुल्की उक्त बातोका उत्तर नेमिनाथने वडे ही ओजस्वी वचनोंमें 
डिया है| वह कहते है कि “जब तक व्यक्ति अपना शोधन नहीं करता, 
शाष्ट्रका हित नहीं कर सकता है। आत्मशोधनके लिए समयविशेषकी 
आवश्यकता होती है | भय और त्रास उन्हीं व्यक्तियोकों विचल्ति कर 
सकते हैं, जिनके मनमें किसी भी प्रकारका प्रलोमन शेप रहता है । प्रकृति- 
के मनोहर रुपमे जहाँ स्मणीय भावनाओकों जाग्रत करनेकी क्षमता है। 
वहां उसमे बीरता, धीरता ओर, कर्त्तव्यपरायणताकी भी भावना उत्पन्न 
करनेकी योग्यता विद्यमान है | अतः श्रावण मासकी झडी वासनाके खान- 
पर विरक्ति ही उत्पन्न कर सकैगी।” 

नेमिनाथके इस उत्तरकों सुनकर राजुरू भाव्पद मासकी कठिना- 
इयोंका वर्णन करती है। वह मौहब उनसे प्रार्थना करती हुई कहती है 
कि “हे ग्राणनाथ ! आप जैसे सुकुमार व्यक्ति भाद्गरपद मासकी अनवरस्त 
होनेवाढी वर्षा ऋतुमें मुक्त प्रकृतिमें, जहों न भव्य प्राखाद होगा और न 
वद्धवेन्स होगा, आप किस प्रकार रह सकेगे ! झग्ाचात नन्‍्हीं-ननन्‍्हीं 
पानीकी देँठोँसे युक्त होकर शरीरमे अपूर्व वेदना उसन्न करेगा | यदि आप 
योगघारण करना चाहते है तो घर ही चलकर योगधारण कीजिये । सेवकको 
वन जाना आवश्यक नहीं, वह घरमें रहकर भी सेवा-कार्य कर सकता है | 
प्राणनाथ ! मै यह मानती हूँ कि इस समव देझमे हिंसाका वोल्धाला है, 
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इसे दूर करनेके लिए पहले अपनेको पूर्ण अहिसक बनाना पड़ेगा, तभी 
देशका कल्याण हो सकेगा । परन्तु आपका मोह मुझे इस बातकी प्रेरणा 
दे रहा है कि मै इस कठिनाईसे आपकी रक्षा करूँ ।? 

राजुलकी इन वातोकों सुनकर नेमिनाथ हँस पड़ते हैं और कहते है 
कि कष्टसहिष्णु बनना प्रत्येक व्यक्तिको आवशध्यक है। ये थोडेसे कष्ट किस 
गिनतीमे है, जब नरक, निगोदके भमयकर कष्ट सहे है तथा इस समय जब 
हमारा राष्ट्र-सन्तप्त है, प्रत्येक प्राणी हिसासे छटपटा रहा है, उस समय 
तुम्हारी ये मोहमरी वाते कुछ भी महत्व नहीं रखती। मेने अच्छी तरह 
निश्रय करनेके उपरान्त ही इस मार्यका अवल्म्बन लिया है | 

इसी प्रकार राजुलने बारह महीनोकी भीपणताका चित्राकन किया है। 
नेमिनाथ इन विभीषिकाओसे भयभीत नही होते है और वह अपने जतमे 
दृढ़ रहते है । इस प्रसगके सभी पद्म सरल और सघुर हैं। कात्तिक मासका 
चित्रण करती हुई राजुछ कहती है-- 

पिय कातिक में सन कैसे रहे जब भासिनि भौन सजायेंगी। 

रचि चित्र-विचित्र सुरंग सवे, घर ही घर मंगरू-गार्वेंगी ॥ 

पिय नूतन-नारि सिंगार किये, अपनों पिय ठेर छुलाबेंगी। 

पिय. बारहिबार  बरे दियरा, जियरा तरसावैंगी ॥ 

नेमिनाथका अत्युत्तर-- 

तो जियरा तरसे सुन राजुऊ, जो तनको अपनो कर जाने । 

घुदूगल भिन्न है भिन्न सबे, तन छाँढि मनोरथ आन सयाने ॥ 

बूंडेयो खोई कलिधार मै, जड़ चेतनको को एक प्रमाने। 

हंस पिये पय भिन्न करे जल, सो परसातम जातम जाने ॥ 

वसन्त ऋतुके आगमनकी विभीपिका दिखलाती हुई राज़ुल कहती है- 

पिय छागेगों चैत बसंत सुहावनों, फूलेंगी बेल सबे बनमाही। 

फूलेंगी कामिनी जाको पिया घर, फूलेंगी फूछ सबे बनराई ॥ 
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खेलहिंगे त्जक्रे वन भें सब, बालब्युपार रु कुँवर कन्हाई। 
नेसि पिया उठ आयो घरे तुम, काहेको करहो छोय हँसाई ॥ 


यह पं० दौलतरामकी एक सरस आध्यात्मिक कृति है। कविने जन- 
तत्वोके निचोड़को इस रचनामे सकल्त किया है| सस्कृतके अनेक ग्रन्थो- 
को पढ़कर जो भाव कविके हृढयमें उठे, उन्हे जैसेके 
तैसे रूपमे छह॒ढालामें रुख दिया है। इस रचनाकी 
भाषा गेंठी हुई और परिमार्जित है। कविने जीवनमे चिरन्‍्तन सत्य- 
को और सत्यकी क्रियाकों जैसा देखा, जन-कल्याणके लिए वही लिखा | 
भानवताका चरमविकास ही कविका अन्तिम लक्ष्य है। अतः वह समस्त 
वन्धनोसे मानवको मुक्तकर शातज्वतिक आनन्द-प्राप्तेकि लिए. अग्रसर 
करता है| कविकी चिन्तनशीछता चन्द्रमाकी चॉदनीके समान चमकती 
है। प्रथम ढाल्‍ूमें चारो गतियोंका दुःख, छ्ितीयमे मिथ्याचुद्धेकि कारण 
ग्राप्त होनेवाले कष्ट, तृतीयमे सात तत््वके सामान्य विवेचनकी पश्चात्‌ 
सम्वत्तवका विवेचन, चतु॒र्थमे शम्यग्शानकी विशेषता, पञ्चममे विश्वक्रे 
रहस्योको अवगत करनेके लिए विभिन्न प्रकारके चिन्तन एवं पप्ठम आचार- 
का विधान है | प्रथम ढालमे कविने नारक, पशु, मनुष्य और देवोके भव- 
अमणोका कथन करते हुए बताया है कि अनादिकाढसे यह प्राणी मोह- 
मदिराकों पीकर अपने आत्मस्वरुपकों भूल ससार-परिश्रमण कर रहा है। 
कविने कितनी गहराईके साथ इस भव-पर्यटनका अनुभव किया है-- 


छहृढाला 


भोह महामद पियो अनादि, भूछः आपको भरमत थादि | 


2 ५ ८ 
कार अनन्त निगोद मंझार, वीत्यों एकेन्द्री तन धार ॥ 
एक स्वासमें अठद्स बार, जन्मों सस्यो भख्रों दुःखसार। 
निकसि भूसिजल पावक भयों, पचन प्रत्येक वनस्पति थयो ॥ 
दुर्लम छहि ज्यों चिंतामणी, त्यों पर्याय रही च्रलतणी । 
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तीसरी ढालसे जीव, अजीव, आख़व, बन्ध, संवर, निर्जगा और 
मोक्षका वात्त्तिक विवेचन है। कल्याणका मार्ग बतत्यता हुआ कवि 
कहता है--- 


यों अजीव अब आख़व' सुनिये, मन-वच-क्रास त्रियोंगा। 
मिथ्या अविरत अरु कपाय, परमाद सहित उपयोगा ॥ 

>८ >< ञ् 
ये ही आतसमको छुश्ख कारण, तातें इनको तजिये। 
जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंधन कवहुँ न सजिये ॥ 
शम दम तें जो कर्म न जावे, सो संचर आद्रिये | 
तपबल तें विधि-कझ्षरन निजरा, ताहि सदा आचरिये ॥ 


आध्यात्मिक कृति होनेके कारण पारिभाषिक जैन शब्दोकी बहुल्ता 
है; फिर भी मानव जीवनको उन्नत बनानेवाले सदेशकी कमी नहीं है । 
कवि कहता है कि अपने गुण और परके दोषोको छिपानेसे मानवका 
विकास होता है | परछिद्रान्वेपणकी प्रश्नत्ति समाज और व्यक्तिके विकासमे 
नितान्त वाघक है। अतएवं किसी व्यक्तिके दोपोको देखकर भी उसे 
पुनः सन्मागंमे लगा देना मानवता है। जो व्यक्ति इस मानवधर्सका 
अनुसरण करता है, वह महान्‌ हे 


निजगुण अरु पर औद्युण ढॉके, वानिज धर्म बढ़ावे। 
कामादिक कर घछृपतें त्रिगतें, निज परकों सु दृढ़ावे ॥ 


चौथी ढालमे वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवनके विकासकी अनेक 
भावनाएँ अकित है। कवि आत्मविकासका साधन बतलाता हुआ 
कहता है--शगन-द्व प करतार कथा कबहूँ न सुनीजः आगे पुनः कहता 
है----धर डर समताभाव, सदा सासायिक करिये! इन पतद्मोमे जीवनको 
उन्नत बनानेवाले सिद्धान्तोका कथन है । 


प्रकीर्णक काव्य >०७ 


पॉचवी ढालमे संसारकी वास्तविकताका निरुपण करता हुआ कवि 

कहता है-- 
“अजोवन गृह ग्रोघन भारी, हव गय जन भाह्लाकारी। 
। इन्द्रियन्भोग छिन थाई, सुरधनु चपरका चपछाई ॥7 
छठवी ढालमे जीवनके आद्शोको निरुपण करते हुए कहा है-- 
धयह राग आग दहै सदा, ठाते समासत सेइये? 

इस प्रकार इस छोटी-सी कृतिमें जीवनकी यथार्थताका चित्रण किया 
गया है। 

छहृढाल्मकी एक बहुत बड़ी विश्वेपता यह भी है कि इसमे समूचे 
जैन दर्गनको, पारिभापिक झब्दावल्कि आधारपर सरस और सरल स्पमे 
गुम्फित कर दिया गया है। 


छठवाँ अध्याय 
आत्मकथा-काव्य 


आत्मकथा लिखना अन्य काव्योकी अपेक्षा कठिन है। लेखक 
निर्भक होकर सामान्य जगतके धरातलहूसे ऊपर उठकर ही आत्मकथा 
काव्य लिख सकता है | सत्यका प्रयोग करनेमे जो जितना सक्षम है, वह 
उतना ही श्रेष्ठ आत्मकथा-काव्य लिखनेकी क्षमता रखता है। जैनकवि 
बनारसीदासका सर्वप्रथम आत्मकथा-काव्य हिन्दी साहित्यमे उपलब्ध है। 
आजसे रूगभग चार सौ वर्ष पूर्व कविने पद्मात्मक यह आत्मचरित लिखा 
है। इसमे अपने समयकी अनेक ऐतिहासिक वातोंके साथ मुसलमानी 
राज्यकी अन्धाधुन्धीका जीता-जागता चित्र भी खीचा है। कविने सत्य- 
प्रियता, स्पष्टादिता, निरभिमानता और स्वाभाविकताका ऐसा अकन 
किया हे जिससे यह आत्मकथा आधुनिक आत्मकथाओसे किसी भी 
बातमे कम नहीं है | कविने अपने दोष और ब्रुव्योको भी सत्य ओर 
ईमानव्रीके साथ ज्योका-त्यो रख दिया है। अपने चारित्रिक दोषोपर 
पर्दा डाल्नेका प्रयास नही किया है, वल्कि एक वैज्ञानिकके समान तटस्थ 
होकर यथार्थताका विश्लेपण किया गया है | 


यह आत्मकथा-काव्य भध्यदेशकी बोली मे लिखा गया है। भाषामे 
किसी भी प्रकारका आडम्बर नहीं है। जो भाषा सुगमतापूर्वक सबे- 
साधारणकी समझमे आ सके, उसीमे यह आत्मचरित लिखा गया है। 
आत्मकथाके आदिसे स्वय कविने लिखा है--- 


जेनधर्म श्रीमाल सुबंस । बनारसी नास नरहंस ॥ 
तिन मनमाहिं विचारी बात | कहो आपनी कथा विख्यात ॥ 


आत्मकथा-काच्य २०९ 


जैसी सुनी विछोकी नेन | तैसी कछ कहां मुख बेन ॥ 
कही जअतीत-दोप-गुणवाद । वरतसमानताई मरजाद ॥ 
भावी दसा होइगी जथा | ग्यानी जाने तिसकी कथा ॥ 
ताते भई बात सन आनि । थूलरूप कछु कही वखानि ॥ 
मध्य देसकी वोली वोलि । गर्भित वाद कट्दी हित खोलि ॥ 
भाखो. पूरव-दुसा-चरित्र | खुनइ कान धरी मेरे मित्र ॥ 


समृची आत्मकथा इतनी रोचक है ओर ऐतिहासिक निवन्धनकी 
इृष्टिसे इतनी महत्त्वपूर्ण ट कि इसका कुछ विस्तारसे वर्णन क्रनेका 
लोभ सवरण नहीं किया जा सकता | कवि वनारसीठास एक धनी-मानी 
सम्भ्रान्त बंशमे उत्पन्न हुए थे। इनके प्रपितामह जिनदासका साका 
चलता था, पितामह मूल्ठास हिन्दी और फारसीके पढित थे- और ये 
नरबर (मालवा) में वहके मुसलमान नवाबके मोदी होकर गये थे। 
इनके मातामह मदनसिंह चिनाल्या जौनपुरके नामी जोहरी थे और 
पिता खड़सेन कुछ दिनोतक बगाल्‍के सुल्तान मोदीखोंके पोतदार थे 
और कुछ दिनोके उपरान्त जौनपुरमे जवाहरातका व्यापार करने लगे थे। 
इस प्रकार कविका व्य सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी धनिक थे। 
पर आत्मकथा-लेखकको सुख-शान्ति जीवनमे नहीं सिल्ी । अतः घना- 
जनके लिए. जीवन भर इन्हे दौड-धूप करनी पडी और तरह-तरहके कष्ट 
सहने पडे | इस दौडधूप और कष्टोका निरूपण कविने अत्यन्त विश्वद्ध 
हुदय से किया है। 

कविने यद्यपि सामान्यशिक्षा प्रात्त की थी, पर कविता करनेकी प्रतिमा 
जन्मजात थी | १४ वर्षकी अवस्थामे पं० देवदत्तके पास पढना आरम्भ 
किया था और घनज्जवनाममालदि कई अ्न्थोको पढ़ा था-- 


पढ़ी नामसाछा शत दोय | और अनेकारथ अचवलछोय ॥ 
ज्योतिष अलंकार लघु कोक । खंडस्फुट शत चार इलोक ॥ 
५४ 
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कविके ऊपर माता-पिता और दादीका अतिशय स्नेह था। अतः 
योवनारम्ममे यह इश्कबाज हो गये | कवि लिखता है--- 


तजि कुछकान कोककी छाज | भयो बनारसि आसिखबाज ॥ 
करे आसिखी धरित नम धीर। दुरद्बन्द ज्यों शेख फकीर ॥ 
इकटक देख ध्यानसों धरे। पिता आपएुनेको धन हरे ॥ 


कविका कार्य इस अवस्थामे पढ़ना ओर इच्कबाजी करना था। 
इन्होने चौदह वर्षकी आयुमे एक सुन्दर नवस्स! नामक सवना भी एक 
सहस प्रमाण दोहे-चोपाईमे लिखी थी | वोध जाग्रत होनेपर कविने इस 
ग्रन्थकों गोमतीमे प्रवाहित कर दिया | 


कचह' आइू हशाव्द उर धरे। कवहँ. जाइ आखिखी करे। 
पोथी एक बनाई नई । मित्त हजार दोहा चोपई॥ 
तामें नवरस रचना लिखी। है घिशेष वरनन आसिखी ॥ 
ऐसे कुकवि वनारसि भये। सिश्याग्रन्थ बनाये नये॥ 
के पढना के आसिखी, मगन दहुहं, रस माहिं। 
खानपावकी सुधि नहीं, रोजयार कछु नाहिं ॥ 


१५ वर्ष १० महीनेकी अवस्थासे कवि सजधजकर अपनी ससुराल 
खैरावादसे द्विगागमन कराने गया | ससुराल्मे एक माह रहनेके उपरान्त 
कविको पूर्वोपार्जित अद्यमोदयके कारण कुष्ट रोग हों गया, विवाहिता 
भार्या और सासुके अतिरिक्त सबने साथ छोड़ दिया | कविने इस अवब- 
स्थाका निरूपण करते हुए बताया है कि खेराबादके एक नाईने, जो 
कुष्ठ रोगका वैद्य था, दो महीने अनवर्त श्रम और चिकित्साकर उन्हें 
अच्छा किया | 

भयो वनारसिदास तन, कुएरूप सरवंग । 
हाढ़ हाड़ उपजी व्यथा, केश रोस श्रुवंग ॥ 


आत्मकथा कान्य २११ 


विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरण चौरंग | 
कोऊ नर साले ससुर, भोजन करहिं न संग ॥ 
ऐसी अश्युभ दशा भई, निकट न आचे कोइ । 
सासू और विधाहिता, करहिं सेव दिय दोइ ॥ 


स्वस्थ होकर कवि पत्नीको बिना ही ल्विये घर आया और पूर्ववत्‌ 
पढना-लिखना तथा इच्कबाजी करना आरम्म कर विया | चार महीनेके 
के पण्चात्‌ कवि पुनः भार्याकों ल्वाने गया ओर विदा कराकर घर रहने 
लगा | अतः गुरुजन उपदेश देने लगे--- 

गुरुजन लोग देहिं छपदेश। आसिखबाज सुनें दरवेश ॥ 

बहुत पढे वाभन और भाट। बनिक पुत्र तो बेंठे हाट॥ 

बहुत पढ़ो सो सॉगें भीख। मानहु पूत्र बढोंकी सीख ॥ 


संवत्‌ १६६० मे कविने अध्ययन समाप्त किया तथा कविकी बहन 
का विवाह भी इसी सवतमे हुआ और कविको एक पुन्नीकी प्राप्ति भी 
इसी सवतमे हुई | सवत्‌ १६६१ मे एक धूर्त सन्‍्यासी आया और उसने 
बड़े आदमीका पुत्र समझकर इनको अपने जाल्मे फेंसा लिया । सन्यासीने 
कहा--'मेरे पास ऐसा मन्त्र है कि यदि कोई एक वर्ष तक नियमपूर्वक 
जंपे तथा इस भेढको किसीसे न कह्टे तो एक वर्ष बीतनेपर मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है, जिससे घरके दारपर एक स्वर्णमुद्रा प्रतिदिन पड़ी मिला 
करेगी |? इश्कबाजीके लिए धनकी आवब्यकता रहनेके कारण लोमवश 
कविने मन्त्रकी साधना आरम्म की | मन्त्र जपते-जपते बडी कठिनाईसे 
ससय विताया और प्रातःकाल ही स्नान-ध्यान करके वडी उत्कठासे कवि 
घरके दरवाजे पर आया ओर. स्वर्णम॒द्राका अन्वेषण करने लगा, पर वहाँ 
सोनेकी तो वात ही क्या, मिट्टीकी भी मुद्रा न मिली | आशावश कविने 
यह समझकर कि कही दिन गिननेमें तो गलती न हो गई है अतः उसने 
कुछ दिनो तक पुनः मन्त्रका जप किया पर कुछ मिला-जुला नहीं | 
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कुछ दिनोके उपरान्त एक योगीने आकर अपना दूसरा रंग जमाया। 

भोले कविको इस रणमे रंगते विलम्ब न हुआ और योगी-द्वारा प्रदत्त 
शखरूप सदाशिवकी मूर्तिकी छुपकर पूजा करने लगा | योगी तो अपनी 
मेंट लेकर चला गया, पर कवि शंख बजा-बजाकर सदाशिवके अर्चनमे 
अनुरक्त रहने लगा | यहाँ यह स्मरणीय है कि यह पूजा वह अपने 
परिवारसे छिपकर करता था, उसकी इस प्रद्ृत्तिके सम्बन्धमे किसीको 
कुछ भी पता नही था । सवत्‌ १६६१ में जब इनके पिता खडगसेन 
हीरानन्दजी द्वारा चलाये गये शिखरजी यात्रा संघमे यात्रार्थ चले गये 
तो इन्होने कुछ दिनोतक चैनकी वशी वजानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ पार्शव- 
नाथकी यात्रा करनेकी आज्ञा अपनी भमोसे मॉगी। आज्ञा न सिलनेपर 
कवि चुपचाप बनारसके भगवान्‌ पार्ब्बनाथकी पूजा करनेके लिए चल 
दिया । वहों पहुँचकर गगास्नानपूर्वक दस दिनो तक भगवान्‌ 
पार्र्वनाथकी पूजा करता रहा ; किन्तु इस समय भी सदाशिवकी पूजा 
ज्योकी त्यो होती रही | कविने आत्मकथामें सदाशिव पूजनको उसद्मेक्षा 
और आशक्षेपालंकारमे निम्न प्रकार कहा है-- 

दंखरूप दिव देव, सहाशंख वनारसी । 

दोऊ मिले अवेबव, साहिब सेवक एकसे ॥ 


संवत्‌ १६६२ में काकत्तिक मासमे अकवरकी मृत्यु हो जानेपर नगरमे 
किस प्रकारकी व्याकुलता छा गई, कविने आत्मकथामे सजीव चित्रण 
किया है-- 
घर घर दर दर दिये कपाट, हटवानी नहिं बेंठे हाट । 
हंडबाई गाडी कहुँ और, नकद्साल निरभरमी छोर ॥ 
भले वस्र अरु भूपन भछे, ते सब गाढ़े धरती तले | 
वर घर सबनि बिसाहे शखत्र, छोगन पहिरे भोटे घस्राा 
गाढ़ो कंबल अथवा खेस, नारिन पहिरे मोटे बेस । 
ऊँच नीच कोड न पहिचान, धनी वरिहक्टी भये समान ॥ 
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सदाशिवका बहुत दिनां तक पृजन करनेके उपरान्त एक दिन कवि 

एकान्तर्म बैठा-वैठा सोचने लगा--- 
जब में गिरयो परनों सुरझाय | तब शिव कछु नहिं करी सहाय ॥ 

इस विकट शंकाका समाधान उसके सनमे न हो सका और उसने 
सदाशिवकी पूजा करना छोड़ दिया। कुछ दिनोके पश्चात्‌ एक दिन 
कवि सन्ध्या समय गोमतीकी ओर पर्यणन करने गया और प्राकृतिक 
रमगीय हृ्यने कविके अन्तस्तलको आलोडित किया, फलतः कविकों 
विरक्ति हुई और उसने अपनी श्थ्गार रसकी रचना नवरसको उसमे 
प्रवाहित कर दिया तथा स्वयं पापकर्मोकों छोड रुम्पत्तवकी ओर 
आइष्ट हुआ-- 


तिस दिन सो बानारसी, करी धर्म की चाह | 
तजी आसिखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥ 


रे २५ ८ 


उदय होत छुम कर्म के, मई जश्ुुभकी हानि। 
तातें तुरत बचारसी, गही धर्म की बानि॥ 


सवत्‌ १६६७ में एक दिन पिताने पुनसे कहा--/चत्स ! अब तुम 
सयाने हो गये, अत्तः घरका सब काम-काज संसालो और हमको 
धर्म-ध्यान करने दो।” पिताके इच्छानुसार कवि घरका कामकाज 
करने लगा | कुछ द्विन उपरान्त दो हीरेकी ऑगूठी, चोबीस माणिक, 
चौंतीस मणि, नौ नीलम, बीस पन्ना, चार गॉठ फुय्कर चुन्नी इस 
प्रकार जवाहरात; बीस मन घी, दो कुप्पे तेछठ, दो सो रुपयेका कपड़ा 
और कुछ नकद रुपये लेकर आगराकों व्यापार करने चला। प्रतिदिन 
पॉच कोसकी हिसावसे चलकर गाड़ियों इटावाके निकट आई, वहों मजिल 
पूरी हो जानेसे एक बीहड़ स्थानपर डेरा डाला | थोडे समय विश्राम कर 
पाये थे कि मूसलाधार पानी बरसने लगा। तृफान और पानी इतनी 
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तेजीसे बह रहे थे, जिससे खुले मैंदानमे रहना, अत्यन्त कठिन था। 
गाड़ियों जहॉकी तहों छोड़ साथी इधर-उधर भागने लगे | शहरमे भी कही 
शरण नही मिली | सरायमें एक उमराव ठहरे हुए थे, अतः स्थान रिक्त 
न होनेसे वहोंसे भी उल्टे पॉव लोटना पड़ा । कविने इस परिस्थितिका 
यथार्थ चित्रण करते हुए लिखा है--- 


फिरत फिरत फावा सये, बैठन कहे न कोय। 
तले कीचसों पग भरें, ऊपर बरसत तोय ॥ 
अँधकार रजनी वि, हिमरितु अगहनमास | 
नारि एक बैठन कह्यों, पुरुष उठा ले बॉस ॥ 


किसी प्रकार चौकीदारोकी झोपडीमे शरण मिली और कष्टपूर्वक 
वही रात बिताई | प्रातःकाल गाड़ियों लेकर आगरेको चले, आगरा 
पहुँचकर मोती कर्रेंसे एक मकान लेकर उसमे सारा सामान रखकर 
रहने लगे | व्यापारसे अनभिज्ञ होनेके कारण कविकों घी, तैल और कपड़े- 
में घाटा ही रह्य | इस बिक्रीके रुपयोको हुण्डी-हारा जोनपुर भेज दिया । 
जवाहरात भी जिस किसीके हाथ बेचते रहे, जिससे पूरा मूल्य नहीं मिला | 
इजहाखनन्‍्दके नारेमे कुछ छूटा जवाहरात बॉघ लिया था, वह न माद्स 
कहों खिसककर गिर गया | माल बहुत था, इससे हानि अत्यधिक हुई, 
पर किसीसे कुछ कहा नही, आपत्तियों अकैले नहीं आती, इस कहावतके 
अनुसार डेरेमें रखे कपड़ेमे वैंधे हुए जवाहिरातोको चूहे कपड़े समेत न 
माद्म कहों ले गये | दो जड़ाऊ पहुँची किसी सेठको वेची थी, दूसरे दिन 
उसका दिवालद्य निकल गया | एक जड़ाऊ मुद्रिका थी, वह सड़कपर गॉठ 
लगाते हुए नीचे गिर पड़ी | इस प्रकार धन नष्ट हो जानेसे वनारसीदासके 
हृदयको बहुत बड़ा धक्का छगा, जिससे सन्ध्या समय जोरसे ज्वर प्वढ़ 
आया और दस हरूघनोके पश्चात्‌ पथ्य दिया गया। इसी बीच पिताके कई 
पत्र आये, पर इन्होंने लजावश उत्तर नहीं दिया। सत्य छिपाये 
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छिपता नहीं, अतः इनके बड़े वहनोई उत्तमचन्द जोहरीने सारी घटनाएँ: 
जौनपुर इनके पिताके पास लिख भेजी | खडगसेन इस समाचारको पाकर 
किंकर्त्तव्य विमृढ़ हो गये और पत्नीको बुरा-मला कहने लगे | 

जब वनार्सीदासके पास कुछ न बचा तो रहस्थीकी चीजोकों बेच- 
वेचकर खाने लगे | समय काटनेके रिए मृगावती और मधुमालती नामक 
थ्ुस्तकोको बैठे पढा करते थे | ढो-चार रसिक श्रोता भी आकर सनते थे | 
एक कचोड़ीवाल्य भी इन श्रोताओम था, जिसके यहोंसे कई महीनों तक 
ढोनो शाम उधार लेकर कचोड़ियाँ खाते रहे । फिर एक दिन एकान्तमे 
इन्होंने उससे कहा--- 


तुम उधार कीनो वहुत, अब जागे जनि देहु । 
मेरे पास कछू नहीं, दाम कहॉसों लेहु ॥ 
कचोंड़ीवाला सजन था, उसने उत्तर दिया-- 


कहे कचोडीवाछा नर, बीस सववेया खाहु। 
तुमसौ' कोड न कछु कहे, जहँ भावे तहेँ जाहु ॥ 


कवि निश्चिन्त होकर छः-सात महीने तक दोनो शाम भरपेट कचो- 
ड़ियॉ खाता रहा, और जब पासमे पैसे हुए तो चौदह रुपये देकर हिसाव 
साफ कर दिया | कुछ समयके पश्चात्‌ कवि अपनी रुचुराल खराबाद पहुँचा। 
एकान्तमे भायसि समागम हुआ, पतित्रता चदुर भारयाने पतिकी आन्त- 
रिक वेदनाको शञात कर अपने अर्जित बीस रुपयोको भेट किया और हाथ 
जोड़कर कहा--“नाथ ! चिन्ता न करें, आप जीवित रहेंगे तो बहुत धन 
हो जायगा ।” इसके पश्चात्‌ एकान्तमे उसने अपनी मातासे कहा--- 

माता काहू सौं जिनि कही । निज पुन्नीकी छज्जा वहों॥ा 

थोरे दिन में छेहु सुधि, तो छुम मा में घीय। 
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नाहीं तो दिन केकुमी, निकसि जाइगो पीय ॥ 
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ऐसा पुरुष ऊजालू बढ़ा। वात न कहे जात है गड़ा ॥ 
कहे भाइ जिन होहि उदास । इसे झुद्दा मेरे पास ॥ 
गुपत देहूँ तेरे कर माहिं । जो वे बहुरि आगरे जाहिं ॥ 
पुन्नी कहे धन्य तू माइ । मैं उनकों निसि वूझों जाइ ॥ 


रातको जब पुनः दम्पति मिले तो उस सती-साध्वीने अपनी भोसे 
प्रात्त २००) रुपये भी उन्हे दे दिये ओर आगरे जाकर व्यापार करनेका 
अनुरोध किया । कविने दूसरे दिनसे ही व्यापारकी तैयारी कर दी तथा 
माल खरीदने छूगा | इसी बीच अवकाश पर्याप्त मिल्द, अतः कविने 
नाममालछा और अजितनाथ स्व॒ुतिकी रचना यही की | 

दुर्भाग्यने कविका साथ सदा दिया, अठ; इस व्यापारमे भी कविको 
घाटा ही रहा । इसके पश्चात्‌ कवि अपने मित्र नरोत्तमदासके यहाँ रहने 
लगा | कुछ दिनके पश्चात्‌ नरोत्तम, उसके श्वसुर और वनार्सीदास तीनो 
पटनेकी ओर चले | रातमे रास्ता भूल जानेसे एक चोरोके आममे पहुँसे । 
जव चोरोके चोधरीने इन्हे देखा तो नाम-आाम पूछा | इस अवसरपर 
बनारसीदासकी बुद्धि काम कर गई ओर एक छोकमसे चोधरीकों आशी- 
बाद दिया | इलोकयुक्त आशीर्वाद सुनकर चोधरी कुछ मुग्ध हुआ ओर 
इन्हे ब्राह्मण समझ दण्डवत्‌ किया तथा हाथ जोड़कर बोला---“महाराज, 
आप छोग रास्ता भूलकर यहाँ आ गये है । रातभर यही रहे, सबेरे 
आपको रास्ता बतला दिया जायगा । जब चोधरी इनको वहाँ छोड़ शयन 
करने चला गया तो तीनोने सूत बटकर यज्ोपवीत धारण किया तथा 
मिट्टी घिसकर त्रिपुण्ड लगाया--- 


भाटी लीन्हीं भूमिसों, पानी छीन्‍्हों तार । 
विप्र वेप तीनों धर्मों, टीका कीन्हो भाऊ ॥ 


इस प्रकार कविने बनारस, जोनपुर, आगरा आदि स्थानोमे र 
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व्यापार किया | दो-चार जगह छढाम भी हुआ, पर जीवनमे धनोपार्जन 
कभी नहीं कर सका | 
एकबार आगरा लौटते समय कुरी नामक ग्राममे कवि और कविके 
साथियोंपर झूठे सिक्के चल्नेका भयंकर अपराध ढूगाया गया था तथा 
इनको और इनके साथी अन्य अठारह यात्रियोके लिए मृत्युवण्ड देनेको 
बूली भी तैय्यार कर ली गयी थी। आत्मकथामे इस सकटका विचरण 
रोमाचकारक है-- 
सिरीमारू बानारसी, अरू महेसरी जाति। 
करहिं सत्र दोऊ जने, भई छम्ासी राति ॥ 
पहर राति जब पिछली रही । तव महेसरी ऐसी कही ॥ 
मेरा लिहुरा भाई हरी । ना सुतो व्याह्ा है बरी ॥ 
हम आए थे यहा बरात। भर्ती याद जाई यह वात ॥ 
बानारसी कहे रे सूढ । ऐसी वत करी क्‍यों गूढ़ ॥ 
तब महेघुरी यों कहे, भयसों भूली मोहि। 
अब भोकी सुमिरन भई, तू निचित सन होहि ॥ 
तब वनारसी हरपित भयों। कछूक सोच रहो कछु गयो | 
कवहूँ चित की चिन्ता भगे। कबहूं वात झठसी छगे॥ 
थो चिन्ततत भयों परभात | आइ पियादे छाग्रे घात। 
सूली दे सजूरके सीस। कोतवारू सेजी उनईस ॥ 
ते सराह में ढारी आनि। अयग्रट पयादा कहे वखानि। 
तुम उनीस पानी ठग छोंग। ए उनीस सूली तुम भोग ॥ 
घरी एक वीते बहुरि, कोत्वारः दीचान। 
जाए पुरजव साथ सब, छागे करन निदान ॥ 


फवि गाईस्थिक दुर्घटनाओका निरन्तर शिकार रहा । एकके बाद 
एक इनकी दो पत्नियोकी एवं उनके नौ वच्चोकी मृत्यु हो जानेपर कविने 
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अशुमोदयको ही अपनी क्षतिका कारण समझा । सबत्‌ १६९८ भे अपनी 
तीसरी पल्नीके साथ बैठे हुए कबि कहता है--- 


नो बालक हुए मुए, रहे नारिनर दोइ। 
ज्यों तरचर पतझार हे, रहैं मूँठले होइ ॥ 
दूसरी स््रीकी मृत्युके उपरान्त कविने तीसरी शादी की तथा इसी बीच 
कविने अनेक रचनाएँ लिखी--- 
चले वरात बनारसी, गये चाडरसू गाय । 
बच्छा सुतकों व्याह करि, फिर आये निजधाम ॥ 
अरु इस बीचि कवीसुरी, कीनी बहुरि अनेक । 
नाम 'सूक्तिमक्तावली', किए कवबित सो एक ॥ 
अध्यातम वत्तीसिका? 'पपडी? 'फाग धमाल? | 
कीनी 'सिन्धुचतुर्दशी' फूटक कवित रसाल ॥ 
पशिवपच्चीसी भाषना? 'सहस अछोत्तर नाम!। 
करम छत्तीसी! 'झूलना” अन्तर राघन राम ॥ 
वरनी आँखें दोइ विधि, करी बचनिका' दोइ। 
शअप्टक' गीत? बहुत किए, कहो' कहालो" सोइ ॥ 
इस आत्मकथासे कविने अपना ५५ वर्षोका चरित स्पष्टता और 
सत्यतापूर्वक लिखा है। कविने सत्यताके साथ जीवनकी घटनाओका 
यथार्थ चित्रण करनेमे तनिक भी कोर-कसर नहीं की है | वस्तुतः कविके 
जीवनकी घटनाएँ इतनी विचित्र हैं, जिससे पाठकीका सहजमे मनोरजन 
हो सकता है । कविमे हास्यरसकी प्रव्गत्ति अच्छी मात्रामे विद्यमान है, 
जिससे हँसी-मजाकके अवसरोकों खाली नहीं जाने दिया है। सिनेमाके 
प्वकचिच्रोके समान मनमोहक घटनाएँ प्रत्येक पाठकके मनमें शुदगुदी 
उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती | ६७५ दोहा और चौोपाइयोमे लिखी 
गयी इस आत्मकथासे कविको अपना चरित्र चित्रित करनेमे पर्यात 
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सफलता प्रास हुई है । अपनेको तटल्थ रखकर सत्कर्म और दुष्कमोंपर दृष्टि 
डालना तथा इन्हे जनताके समक्ष खोलकर कच्चे चिदट्ठीके र्पम रखना, 
कविका वहुत बड़ा साहस है। इसी साहसके कारण उनका यह आत्म- 
कथा-काव्य आजके पाश्रात्य एवं भारतीय विद्वानोके लिए अनुकरणीय 
है। आत्मकथाकी सफल्ताके लिए. जिन उपादानोंकी आवश्यकता है, थे 
सभी उपादान इसमे विद्यमान है | अतः यह हिन्दी साहित्यमे सबसे पुराना 
आत्मकथा-काव्य है | भापाकी सरलता ओर शैलीका उत्पष्ट विधान इसका 
आण है| हिन्दी ससारको इसका वास्तविक स्पसे अनुसरण करना चाहिए। 


सातवाँ अध्याय 
रीति-साहित्य 


हिन्दीमें रीतिका प्रयोग लक्षण अन्थोंके लिए होता है | जिस साहित्यमे 
काव्यके विभिन्न अं्गोका लक्षण सोदाहरण प्रतिपादित होता है, उसे रीति 
साहित्य ओर जिस वैज्ञानिक पद्धतिपर--विधानके अनुसार यह प्रतिपादन 
किया जाता है, उसे रीति-शासत्र कहते है। सस्कृत साहित्यमे इसे काव्य- 
शासत्र कहा गया है। जैन लेखक और कवियोने काव्य और साहित्यके 
विधानको रीतिके अन्तर्गत रखा है | जिस युगमे जैन साहित्यकारोने रीति- 
साहित्यका विवेचन किया था, उस युगमे देशका राजनीतिक और आर्थिक 
परासव अपनी चरम सीमातक पहुँच गया था। भारतकी कला उत्कर्षके 
चरम विन्दुपर पहुँचनेके उपरान्त अग॒तिकी ओर अग्रसर हो रही थी | 
अग्रतिहत म॒ग़रल्वाहिनी पश्चिमोत्तर प्रान्तोमे ल्यातार तीनवार असफल 
रही, जिससे धन-जनकी हानिके साथ मुग़रू साम्राज्यको भी भारी पक्का 
लगा । यद्यपि वाहरसे भारत सम्पन्न ओर शक्तिशाली दिखाई देता था, 
पर उसके भीतर क्षयका बीज अकुरित होने छय गया था। जहॉगीरकी 
मत्ती भोर शाहजहोंके अपव्यय दोनोंका परिणाम देशके लिए, अहित- 
कर हुआ | 

मुगल सम्रार्देके समान ही हिन्दू राजाओकी स्थिति थी। बहु- 
पत्नीत्वकी प्रथा रहनेके कारण राजपूत राजाओके रनिवासमे आन्तरिक 
कलह ओर ईर्ष्याका नग्न उत्य होता था | अहकारकी भावना इन राज- 
पूत राजाओंमे इतनी अधिक थी, जिससे पुत्र भी पिताकी हत्या करनेको 
तैयार था | फल्तः इस विषम राजनीतिक परिस्थितिमे हिन्दू और मुसलमान 
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दोनों ही अपना नैतिक वल खो बेटे थे। दोनों दी निरबांध इन्द्रियलिप्सामे 
रत थे। कवि और कल्यकार अमीर, रईस ओर राजाओंके आश्रममे पहुँच- 
कर इन्ही उच्चवर्मके व्यक्तियोकी कामपिपासाकों उत्तेजित करनेसे सलग्न 
थे | उस आगारिक और विद्वस्ताके युगमें वाह्य ओर आन्तरिक जीवन- 
की स्वस्थ अभिव्यक्तिका मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। जन-साधारणकी 
वृत्तियों वहिर्मुखी होकर अस्वस्थ कामविलासमें ही अपनेको व्यक्त करती 
थीं | राजा, भहाराजा और रईस बाह्य जीवनसे चस्त होकर अन्तःपुरकी 
श्मणियोकी गोदमे गान्तिका अनुभव करते थे। नेराष्यने अतिथय विल्- 
सिताका रुप अहण कर लिया था । 

इस झुग़में हिन्दू धर्मकी स्थिति ओर भी दयनीय थी। जीवनमे 
विलासिता आ जानेके कारण साधना ओर तत्वचिन्तनमे शेंथिल्य आ गया 
था | धर्मका तात्विक विकास विलकुछ अवरुद्ध हो गया था, भक्ति और 
सेवा-अर्चनोंमे ऐश्वर्य और विलासने स्थान पा लिया था | विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायोंमं अन्धविश्वास और रूढियोंने घर कर लिया था| जिससे धर्म 
भी &गार और विल्यासके पोपणका साधन बन गया था | भक्तिकाल्के 
राधा-कृष्ण एक साधारण नायक-नायिकाके पदपर आसीन हो गये थे। 
मठ और मन्दिर देवदासियोंके चरणोंकी छम्त-छमसे गूँजते रहते थे। 
जनताका बौद्धिक हास हो जानेके कारण साहित्यलश ओर कलाकारोको 
भी विलास और श्रद्धारको उत्तेजित करना आवश्यक-सा हो गया था | 
फलतः हिन्दी साहित्यमे नायक नायिका-मेंदपर सैकडों काव्य लिखे गये 
तथा हिन्दी कवियोने लक्षण अन्थोंके साथ शड्भारका खुल निरूपण किया। 
जीवनके मूलगत गम्भीर प्रश्नोके समाधानकी ओर कवियोका ब्रिल्कुल 
ध्यान ही नहीं गया | अतएव हिन्दी रीति-साहित्यमे आध्यात्मिकताका तो 
पूर्ण अभाव है ही, पर ग्रकृतिकी इृढ़ कठोरता भी नहीं है। जीवनकी 
अनेकरूपता, जो कि किसी भी भाषाके साहित्यके लिए. स्थायी सम्पत्ति 
है इस युगके साहित्यमे उसका ग्रायः अभाव है| 
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रीतिकालकी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियोने 
भाषा और कविता दोनोकोी अलकृत किया है। समयकी रुचि और 
तदाश्रित काव्य-प्रेरणा अल्‍ुंकरणके अनुकूल «थी, अतः काव्यके रूप- 
आकारको सजानेका पूरा प्रयल किया है | 
हिन्दीके रीतिग्रन्थ प्रायः काव्यप्रकाश, ः४ड्भार-तिलक, रसमजरी, 
चन्द्रालोककी विषय-निरूपण-शैलीपर रचे गये हैं। विपयका पिछट-पेषण 
होनेके कारण कोई नयी उद्धावना रस, अलकार या शब्द शक्तिके 
सम्बन्धमे नहीं हुई | संस्क्ृत साहित्यके समान >इड्भारको ही रसराज मानते 
हुए नायक-नायिकाओके भेद-प्रमेदोमे ही वाल्की खा निकालकर 
कल्यकार कवि-कर्मकी इतिश्री समझते रहे | 
परन्ठु जैन कल्ाकारोने इस विल्यस्तिके थुगमे भी वहिर्मुखी बृत्तियो- 
का संकोच और अन्तर्मुखी बृत्तियोके प्रसार-द्वारा अन्तसके प्रकाशकों 
प्रास कर चिर-सत्य एवं चिर-सुन्दरकी आधारभूमिपर आरूढ हो शान्तरस- 
मे निमजन किया है | महाकवि बनारसीदासने श्थ्गारी कवियोकी 
भर्सना करते हुए कहा है-- 
ऐसे मूढ कु-कवि कुधी, गहँ रूपा पथ दौर। 
रहें मगन अभिमान में, कहेँ औरकी और ॥ 
वस्तु सरूप छखें नहीं, बाहिज दृष्टि प्रमान। 
सपा घिलास विलोकके, करें रुपा ग्रुनगान ॥ 


कविने >्थ्गारी कवियोके म्पा गुनगानका विष्लेपण करते हुए 
बताया है-- 


साँस की यन्थि छुच कंचन कलस कहे, 
कहें मुखचन्द जो सलेपमा को घरु है । 
हाड के दृशन आहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मॉस के अघर ओठ कहे चिंवफरु हे ॥ 
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न 


हाड दम्भ भ्ुजा कहे कौलनालऊ काम जुधा, 
हाड ही के थँभा जँघा कहे रंभा तर है। 
यों ही झड़ी गति वनावें जो कहावे कवि, 
एते पे कह हमें शारदाकों बढ़ है॥ 

जन काव्यकी वैराग्योन्मुख प्रदत्तिका विम्लेपण करनेपर निम्न निष्कर्ष 
निकलते है--- 

(१) इसका मूलाधार आत्मानुभूति या प्रथम गुण ६ | इसमें पार्थिव 
एवं ऐन्द्रिय सोन्दर्यके प्रति आकर्षण नहीं है। अपाधिव और अतीर्द्रिय 
सौन्दर्यके रहस्य संकेत सर्वत्र विद्यमान है 

(२) रागात्मिका ग्रइ्क्तेकों उगत्त और परिष्कृत करना तथा 
जीवनोन्नवनके लिए तत्वज्ञानका आश्रय लेना। जीवन-साधना स्वानुभव 
था तत्वनानके अनुभव-द्वारा ही होती है, अतः तत्त्वज्ञानको जीवनसे 
उतारना तथा जीवनकी वास्तविकताओसे आमने-सामने खड़े होकर टक्कर 
लेने मे सम्पूर्ण चेतनाका उपयोग करना | 

(३) वासनाके स्थानपर विश्लुद्ध प्रेमको अपनाना और आदर्शवादी 
वलिदानकी भावनाकों जीवनम उतारना | 

(४) तरहता ओर छटठाके स्थानपर आत्माकी पुकार एवं स्वस्थ 
जीवन-ठर्शनकों उपस्थित करना | 

(५) जीवनके मूल्गत प्रश्नोेका समाधान करते हुए उदबुद जीवनकी 
गहन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समत्याओंसे अभिज्ञ करना | 

(६) घोर अव्यवस्ासे क्षत-विक्षत सामन्तवादके भग्नावशेपकी छावा- 
से चस्त ओर पीड़ित मानवको वैयक्तिक स्फूत्ति आर उत्साह प्रदान करना | 

(७) जीवन पथको, नेराव्यके अन्धकारको दूरकर आश्याके सचार-द्वारा 
आलोकित करना एवं विल्यस जर्जर मानवमे नेतिक वलका सचार करना। 

कविवर भूधरदारुने कवियोंको वोध देते हुए बताया है कि विना 
सिखाये ही छोग विपयरुख सेवनकी चतुरता सीख रहे है, तब र्सकाव्य 
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सरचनेकी क्‍या आवश्यकता १ जो कवि विपय-काव्य स्वकर जनता- 
जनार्दनकों विषयोकी ओर प्रेरित करते है, वे मानव-समाजके शत्रु है। 
ऐसे कुकवियोसे सत्साहित्यके 'जीवनका निर्माण और उत्थान! कभी सिद्ध 
नही हो सकता है। काम्ुकताकी इंद्धि करना कविकर्मके विपरीत है, 
अतएव कोरी श्य्गारिकताको प्रश्रय देना उचित नहीं है । 


राग उदय जग अन्ध भयो, सहजे सब लछोंगन छाज गवाई । 
सीख बिना नर सीखत है, विपयानिके सेघनकी सुधराई ॥ 
तापर और रखें रसकाव्य, कहा कहिये तिनको निठुराईं। 
अन्ध असूझनिकी अखियान में शोक हैं रज रामहुहाई ॥ 


जहाँ »गारी कवियोने स्तनोको स्वर्णकल्शोकी और उनके ध्यामलू 
अग्रमागकों नील्मणिकी ४कनीकी उपमा दी है, वहाँ कवि भूधरदासने 
क्या ही सुन्दर कल्पना-द्वारा भावाभिव्यज्ञन किया है--- 


कंचन कुम्भचकी उपसा, कहि देत उरोजनकों कवि बारे । 
ऊपर श्याम विलोकतके मनिनीलम ढेकनी ढेंक ढारे॥ 
यों सत बैन कहे न कु-पण्डित, ये युग आमिप पिण्ड उघारे। 
साधन झार दई सुह छार, भये इहि हेत किधों कुच कारे ॥ 


जैन साहित्यमे अन्तर्मुखी प्रच्नत्तिवोकी अथवा आत्मोन्मुख पुरुपार्थको 
रस बताया है | जबतक आत्मानुभूतिका रस नहीं छडकता रसमयता नहीं 
आ सकती। विभाव, अनुभाव और सचारीमाव 
जीवके सानसिक, वाचिक और कायिक विकार हैं, 
स्वभाव नहीं हैं| रसोंका वास्तविक उद्धव इन विकारोके दूर होनेपर ही 
हो सकता है | जबतक कपाय--विकारोंके कारण योगकी प्रवृत्ति झ॒भा- 
छुम रूपमे अनुरजित रहती है, आत्मानुभूति नहीं हो सकती | शुमाशझभ 
परिणतियोके नाश होनेपर ही श॒द्धानुभूतिजन्य आत्मरस छलकता है, इसी 

रब 


रस-सिद्धान्त 
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कारण ल्ेकिक रूपमें सस-विर्स है। महाकवि बनारसीदासने रसकी अली 
किकताका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है--- 
जब सुवोध घटम परगाले । नवरस विरस विपमता नासे ॥ 
नवरस ढखे एक रस माही । तातें विरसभाव मिटि जाहीं ॥ 


अर्थात्‌ जब हृढयम विवेक--यथार्थ शानका प्रकाग होता है, तब 
रोकी विस्तता और विपमताका नाथ हो जाता है, और निरन्तर 
आत्मानुभूति होने लगती है । 

तीत्र राग ही कल्ान्त होकर जब वैराग्यमें परिणत हो जाता है, तत्र 
आत्मचिन्तन उतन्न होता है और इच्छा-सुन्दर स्मणियोमे प्रीति, मूर्छा--- 
बाह्य वस्तुओके साथ एकमेक रुप होनेके परिणाम, काम-इष्ट वत्तु अमि- 
लापा, स्नेह-विशिट प्रेस, गार्थ्व-अप्रात वस्तुकी इच्छा, अभिनन्‍्द-इष्ट 
चस्त॒की प्राप्ति होनेपर सन्‍्तोप, अभिलापा-इष्ट वस्तुकी प्रासिकि लिए मनो- 
रथ एवं ममत्व-यह वस्तु मेरी है का परिष्कार होता है। रसानुभूति अलौ- 
किक स्पसे प्रशम-रागादिकका उत्कृष्ट शम, गुणके आविर्भूत होनेपर ही 
होती है | जैन कवियोकी अनुभूतिका धरातल बहुत गहरा है। इन कबव्य- 
कारोनें अपनी पैनी दृष्टि डालकर सध्म-तरू भावनाओके साथ क्रीड़ा 
करते हुए आत्म-सीन्दर्यको ग्रहण किया और इन्द्रिय-विल्याससे दूर रहकर 
आत्मलोकमे विचरण करनेका प्रयास किया है। 

जैन साहित्य-निर्माताओंने इसका प्रयोग आत्मानन्दके अर्थम किया 
है । रसको मद्मकवि वेनारसीदासने चिदानन्दस्वरूप माना है। सम्राधि 
या ध्यान-द्वारा जिस आनन्दकी अनुभूति होती है, वहीं आनन्द तत्कालके 
सहज साक्षात्कारद्वारा उपलब्ध होता है। यो तो जैन साहित्यमे पुद्दलके 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श इन चार प्रधान गुर्णोमे स्सको यु॒ुगके स्पमे 
परिंगणित किया है | 

लैकिकरूपमे रसका प्रयोग जैनसाहित्यमे अनेक स्थलोपर हुआ है। 
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“रस्यन्ते अन्तरात्मना5्जु भूयन्ते इति रसास्तत्सहकारिकारणसन्निधानेपु 
चेतोविकारविशे पेघु रसाः शंगारादुयः”? । अर्थात्‌ अन्तरात्माकी अनुभूति- 
को रस कहते है तथा इसमे सहकारी कारण मिलनेपर जो मनमे विकार 
उत्पन्न होता है, वह “शद्भारादिरूप रस कहलाता है। इसीको स्पष्ट करते 
हुए. कहा है-- । 
बाह्यार्थारम्बनी. पस्तुचिकारों सानसो भवेत्‌। 
स॒ भावः कथ्यते सद्निः तस्योत्कपों रसः स्म्तः ॥ 
अर्थात्‌--बाद्य वस्ठ॒ुके आल्म्बनसे जो मानसिक विकार उत्पन्न होता 
है, वह भाव कहलाता है और इसी भावके उत्कर्पको रस कहा जाता है। 
भगवजिनसेनने अलकार-चिन्तामणिमे रसका स्पष्टीकरण करते हुए, 
बताया है-- 
क्षयोपशसने . ज्ञाना5अ्वृत्तिवीर्यान्तराययो: । 
इन्द्रियानिन्द्रियर्जीवे त्विन्द्रियज्ञानसुद्धचेत ॥ 
तेन संवेधसानों यो मोहनीयसझुद्धवः। 
रखसाभिव्यक्षकः स्थायिभावश्चिद्धृत्तिपययः ॥ 
अर्थ-ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायकै क्षयोपशम होनेपर इन्द्रिय और 
मनके द्वारा जो ज्ञान उसन्न होता है, वह इन्द्रियज्ञान है। इस इन्द्रिय 
ज्ञानके सवेदनके साथ मोहनीय कर्मका उदय होनेपर विक्ृवत चैतन्य 
पर्याय, जो कि स्थायी भावर्प है, रसकी अभिव्यक्ति कराती है। 
स्थायी भावोके स्वरूपका निरुपण करते हुए, बताया है--- 
सम्भोगगोचरो वाब्छाविशेषों रतिः। विकारदर्शनादिजन्यों मनोरथों 
हासः । स्वस्येष्टननवियोगादिना स्वस्मिन्दुःखोत्कर्प: शोकः । रिपुक्ृताप- 
कारिणरचेतसि अज्वलून॑ क्रोधः । कार्येपु लोकोत्क्ृप्टेपु स्थिरतरप्रयतलः 
उत्साह: । रौद्रविलोकनादिना अनर्थाशाइ्ून॑ भयस्‌ | अर्थानां दोपचिको- 


4. अभिधानराजेन्द्र रस” शब्द । 
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या साहित्यमें असाधारण आनन्दकों संचारित करनेवाल्ा रस अवध्य 
रहता है | निश्चय नयकी शैलीके अनुसार आत्मानुभूति ही रस है तथा 
साहित्यमे यही आत्मानुभूति-विद्यमान रहती है। यद्यपि मानसिक विकार 
और भाव जो काव्य-द्वारा उदबुद्ध होते है, विरस है; परन्तु लौकिक दृष्टिसे 
ये भी आनन्दानुभूतिको ही उत्पन्न करते है । 

जैन हिन्दी रोति साहित्यमें महाकधि बनारसीदासने अपने मौलिक 
चिन्तन-द्वारा रसोके स्थायी भाधोंके सम्बन्धर्म नवीन प्रकाश डाछा है। 
ग्राचीन परम्परासे भाप स्थायी भावोंकी अपेक्षा बनारसीदासकी कढ्पना 
कितनी वैज्ञानिक और तथ्पपूर्ण है, यह निम्न घिवेचनसे स्पष्ट है । महा- 
कविने शंगार रसका रथायी भाष झोभा, हास्य रसका आनन्द, करुण 
रखका कोमलता, रौद रसका क्रोध, घौर रसका पुरुषाथे, भयानक रसका 
चिन्ता, बीभत्स रसका ग्लानि, अद्भ्रुतका आश्चर्य और शान्त रसका 
स्थायी भाव बैराग्य माना है। यद्यपि रोड, अद्भुत, वीभत्स और शान्त 
रसके स्थायी भाव प्राचीन परम्परासे साम्य रखते हैं, पर शेप रसेके 
स्थायी भावोकी उद्धावना विल्कुल नवीन हए 


आर गार' रसका स्थायी भाव शोभा रति स्थायी भावक्ी अपेक्षा 





१, शोभा में “टंगार बसे घीर पुरुपारथमें, 
कोमल हिये में करुणा बखानिये। 
आनन्द में हास्प रुण्ड सुण्ड मे बिराजे रुद्र, 
बीभत्स तहाँ जहाँ गिकानि सन आनिये ॥ 
चिन्ता से भयानक अथाहता में अरूुत, 
मायाकी अरुचि तारे शान्त रस मानिये । 
ये ईं नच रस भव झूप ये ई भावरूप 
इनको घिलक्षण सुदृष्टि जगे जानिये ॥ 


२, देखे जेनसिद्धान्त भास्कर, भाग १६ किरण १-। 


रोति-्साहित्य २१५९ 


अधिक तकसगत है | क्योंकि शोभा घऋच्दमं जो गढ़ अर्थ और व्यापक 
दृष्टिकोण निहित है, वह रतिमे नहीं। रतिको स्थायी भाव मान लेनेसे 
सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि एक ही विपव-भोगसम्बन्धी चित्रके 
देखनेसे मुनि, कामुक और चित्रकारके हृव्यम एक ही प्रकारकी भावनाएँ: 
उदबुद्ध नही हो सकती | अतएव एकमात्र रतिको श्य्गार रसका स्थायी 
भाव नहीं माना जा सकता । शोभाका सम्बन्ध सानसिक वृत्तिसे होनेके 
कारण इसका विद्या और व्यापक अर्थ ग्रहण किया जाता है। शोभा-- 
सौन्दर्य की ओर मन, वचन और कायकी एकनिश्ठता होनेपर ही शः॒ गार 
रसकी अनुभूति होती है। अतएव सोन्दर्यम ही चित्तवृत्ति तल्लीन होती 
है, जिससे »गारका अनुभव होता है | 

हास्य रसका स्थायी भाव आनन्द भान लेनेसे इस रसकी उत्पत्ति 
अधिक वैज्ञानिक माद्म पडती है। हँसी तो कभी-कभी ऊबकर या खीझ- 
कर भी आती हे, पर इस हेसीसे हास्यस्सकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
हँसना कई प्रकारका होता है, दूसरोको अवाब्छनीय मार्गपर जाते देखकर 
दुःखकी स्थितिमे हँसी आ जाती है, पर यहाँ हात्य रसकी अनुभूति नहीं 
है। क्योंकि इस प्रकारकी ईँसीमे एक वेदना छिपी रहती है। कभी-कभी 
कौतृहल होनेपर भी किसी ऊटपणाग कार्यकों ठेखकर यो ही हँसी आ 
जाती है, परन्तु हास्व रसकी अनुभूति नहीं होती | इस प्रकारके स्थव्येमे 
प्रायः करुणाइत्ति हमारे हृदयमे उद्बुढः होती है तथा करुण रसकी हो 
अनुमूति होती है | 

आनन्द स्थायी भाव स्वीकार कर लेनेपर उक्त दोप नहीं आता | 
जिन मनोरजन ओर मोलेपनसे परिपूर्ण झुभ सवादाको सुनते हैं और जिन 
प्रतृत्तियोंके द्वारा किसीकी हानि नही होती तथा मनवहत्यवका वातावरण 
तैयार हो जाता है, उस समय आनन्दकी अवस्थामे हास्य रसकी उत्तत्ति 
होती है | अभिप्राय यह कि द्वास्थरसका सम्बन्ध वस्तुतः आननन्‍दसे है, 
कैवल हाससे नहीं। जबतक अन्तसमे आनन्दका सचार नहीं होगा, 
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तबतक हास्य रसानुभूतिका होना सम्मव नही। आन्तरिक आह्ादके 
होनेपर ही हास्य रसानुभूति होती है, अतएव आनन्दको इस स्सका स्थायी 
भाव मानना तक॑ंसगत और वैज्ञानिक है। 

प्राचीन परम्परामें करण रसका स्थायी भाव शोक माना गया है, 
परन्तु महाकविने कोमल्ताको इसका स्थायी भाव माना है | कारण स्पए 
है कि शोकके मूलमे चिन्ता रहती है तथा चिन्तामे भयकी उत्पत्ति होती 
है, अतएव केवल शोक करुण रसका सचार नहीं कर सकता है। करुणा- 
का शब्दार्थ दया है और दया उसी व्यक्तिके हृदयमे उत्पन्न होगी, जिसके 
अन्त/करणमे कोमलता रहेगी। कोमलताके असावमे करुणा ,बुद्धिका 
उत्न्न होना सम्मव नहीं है, अतएवं करुण रसका स्थायी भाव कोमलता- 
को मानना अधिक तक॑सगत है | 

कोमल्तामे उदारता और समरसताका समन्वय या संठुलन है | यह 
स्वयं अपने आपमें सरलू,निर्मेल और निष्कछुप है | आधुनिक मनोविज्ञान- 
वेत्ताओने शोकमें अन्‍्तर्द्धन्दजन्य चिन्ताका मिश्रण स्वीकार किया है। 
तात्पर्य यह है कि आन्तरिक कठिनाइयोके कारण शोकका प्रादुर्भाव होता 
है, जिससे करुण रसकी अनुभूति नहीं हो सकती । हों, कोमछतासे करुणा- 
चृत्तिका रहना अवश्यभावी है, अतएवंशोककी अपेक्षा कोमलता दही करुण- 
रसका विज्ञान-सम्मत स्थायीमाव है। इस दत्तिमें चित्तका रूचीलापन 
विद्येषरूपसे विद्यमान है। 

वीररसका पुरुपार्थ स्थायी भाव मानना अधिक वैज्ञानिक है, क्योकि 
उत्साह किसी कारण ठंढा भी हो सकता है, किन्ठ पुरुपार्थमे आगेकी 
ओर बढ़नेकी भावना अन्तर्निहित है। किसीके वीर सम्बन्धी काव्यको 
पढ़कर उत्साहका आना न आना निश्चित नहीं है, किन्तु पुरुषार्थ-- 
कार्य-साधनकी तीज छगनका उत्पन्न होना परम आवश्यक है। पुरुषार्थ 
एक सजीव प्रवृत्ति है, पर उत्साह अन्यपरअवलरूम्बित रहनेवाली भावना है। 

महाकविने भयानक रसका स्थायीमाव चिन्ताकों माना है; क्योंकि 
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किसी भयानक ध्ग्यको देखकर भव उत्पन्न हो ही अथवा किसीके द्वारा 
डराये जानेपर भयकी भावना जाग्रत हो, इसका कोई निः्चय नहीं। जब- 
तक चिन्ता उत्मन्न नहीं होती तबतक भय उत्पन्न नहीं हो सकता | चिन्ता 
अब्द भयकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। वद्मयपि चिन्ता और भय एक 
इसरेके प्रष्ठपोपक हैं, किन्तु चिन्ताके उत्पन्न होनेपर भयकी भावनाका जाग्रत 
होना आवश्यक-सा है। इस प्रकार खायीभावो और रसोके विवेचनमे 
जैनसाहित्यकारोने मौलिक ग्विन्तन उपस्थित किया है। - 

रसराज जैन साहित्यमे भान्तरसकों स्वीकार किया है | इस रसका 
स्थायीभाव वैराग्य या दामको माना है, तत्वगान, तप, ध्यान, चिन्तन, 
समाधि आदि विभाव है; काम, क्रोष, लोम, मोटके अभाव अनुभाव है; 
धृति, मति आदि व्यभिचारी भाव है। वस्तुतः न जहाँ राग-हेप है, न 
सुख-दुशख है, न उद्देग-क्षोम है और सब प्राणियोमे समान भाव है, वहाँ 
शान्‍्त रसकी स्थिति रहती है। मानव अहर्निश शान्ति प्राप्त करनेकी 
चेष्टा करता है, उसका प्रत्येक प्रयत्न भान्तिके लिए होता है। भौतिकवाद 
और देहात्मवादसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती, अतएव जञान्तरसको 
रसराज मानना समीचीन है | जिस प्रकार छोटे-छोटे निर्शर किसी समुद्रमे 
सिल जाते है, उसी प्रकार सभी रसोका समावेश झ्ाान्तरसमे हो जाता हैं| 
जैसे नदियों और झरनोंका समुद्रमे मिलना स्वभावसिद्ध है, प्रकारान्तरसे 
नव्योंका उह्म खोत भी समसुद्रका जरू ही है, इसी प्रकार मानव-जीवनकी 
समस्त ग्रवृत्तियोका उद्गम शान्तिसे तथा समस्त प्रद्ृत्तियोका विलयन भी 
शान्तिमे ही होता है| शान्तिका अक्षय भण्डार आत्मा है, जब यह देह 
आदि परपदार्थोंसे अपनेको भिन्न अनुभव करने लरूगती है, उस समय 
शान्त रसकी उत्पत्ति होती है। यह अहकार, राग-हेपसे हीन, शुद्ध नान 
ओर आननन्‍्दसे ओत-प्रोत आत्मस्थिति है। यह स्थिति चिर॒स्थायी है, रति, 
उत्साह आदि अन्य मनोदशाओंका आविभांव इसीमें होता है | 

जैन साहित्यकारोंने वैराग्योत्तत्तेके दो साधन वतलाये है--तत्वशञान 
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और इष्टवियोग तथा अनिष्टतयोंग | इनसे पहला स्थायी भाव है और 
दूसरा संचारी । आजका मनोविज्ञान भी उक्त जैन कथनका समर्थन 
करता है, क्योंकि इसके अनुसार रागकी कलान्त अवस्था ही वैराग्य है। 
महाकवि देवने भी वैराग्यको रागकी अतिशय प्रतिक्रिया माना है। इनके 
मतानुसार तीज राग ही क्लान्त होकर वेराग्यमें परिणत हो जाता है। 
अतएव शान्‍्त रसमें मनकी विभिन्न दशाओका रहना आवश्यक है | 

डा० श्री भगवानदासने अपने रस-मीमासा निवन्धमें शान्त रसका 
रसराजत्व अत्यन्त सुचारु ठगसे सिद्ध किया है। उनका कथन है कि 
“इस महारसमें अन्य सब रस देख पडते है, यह सबका समुच्चय है 
श्रेष्ठ और भ्रेष्ठ अन्तरात्मा परसात्माका ( अपने पर ) परसग्रेम, सहा- 
काम, महाश्टंगार, ( अकामः सर्वकासों चा*** ), संसारकी विडस्ब- 
नाओंका उपहास, संसारके महातसस अन्धकारमें भटकते हुए दीन 
जनोके लिए करुणा ( संसारिणां करुणया556 घुराणगुछ्मम ), पड़- 
रिषुऑपर क्रोध ( क्रोधे क्रोध: कथनज्न ते ), इनको परास्त करने, इन्द्ियो- 
की वासनाओको जीतने, ज्ञान-दानसे दीनजनोकी सहायता करनेके लिए 
उत्साह ( युयोध्यस्मज्जुहराणमेन ), अन्तरारि पड्रिष कही असावधान 
पाकर घिवश सन कर दें इसका भय ( नरः प्रमादी स कर्थ न हन्यते 
यः सेवते पद्लमिरेव पद्च ), इन्द्रियोंके विषयोंपर ओर हाड-मांसके 
शरीरपर जुगुप्सा ( झुर्ख छाकाक्लिन्न पिवत्ति चप्क॑ सासवसिच **'अहो 
मोहान्धानां किसिच रसणीय॑ न भवति ), और क्रीबात्मक लीछा-स्वरूप 
अगाध, अनन्त जगतूका निर्माणविधान करानेवाली परमात्माकी 
( अपनी ही ) शक्तिपर महाविस्मय € स्वमेचेकोअ्स्य सर्थस्य विधानस्थ 
स्वयंभ्रुव ****** । )--सभी तो इस रसके अन्तभू त हैं ।” 

महाकवि वनारसीदासने शान्त रसका रसराजत्व सिद्ध करते हुए 
आत्मामे ही नवो रसोकी स्थिति स्वीकार की है । डा० भगवानदासजीने 
जिस प्रकार ऊपर शान्तरसको संस्कृत साहित्यके उद्धरणोके साथ रसराज 
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सिद्ध किया है, उसी प्रकार जैन कविने आत्मानुभूति और मौलिक 
चिन्तन-द्वारा आत्मस्वरूप भान्‍्त रसमे सभी रसोंका अन्तर्भाव किया है--- 


गुन विचार सिंगार, घीर उद्यम उदार रुख । 
करुना समरस रीति, हास हिरदे उछाह सुस ॥ 
अष्ट करम दल मलन, रुद्ध बरते तिहि थामक | 
तन विलेच्छ वीभच्छ, दुन्द सुख दुसा भयानक ॥ 
अदभुत अनन्त वर चिन्तवन, सान्‍त सहज चैराग घुब । 
नव-रस विछास परगास तब, सुबोध घट प्रगट हुव ॥ 


अर्थात्‌--आत्माको ज्ञान गुणसे विभूषित करनेका विचार यार, 
कर्म निर्जराका उद्यम बीररस, सब जीवोकी अपने समान समझना करुण- 
रस, हृदयमे उत्साह और सुखका अनुभव करना हास्वरस, अष्ट कमोंको 
नष्ट करना रौद्ररस, गरीरकी अशुचिताका विचार करना बीमत्स रस, 
जन्म-मरणाठिका दुःख चिन्तन करना भयानक रस, आत्माकी अनन्त 
शक्तिको प्रात कर विस्मय करना अद्भुत रस और दृढ़ वैराग्य धारण 
करना तथा आत्मानुभवम लीन होना शान्त रस है | 
वेराग्यके साधन तत्त्वज्ञान-प्रात्तिके गुणस्थानस्प चौदह सोपान 
बतलाये गये हैं | पर रस विष्लेप्रणमें चार ही सोपान प्रधान है| सबसे 
प्रथम जगतकी वास्तविकताका जान प्राप्त करना अनिवार्य दै। विभिन्न 
नामस्पात्मक यह जगत्‌ सानव मनको नाना प्रलढोभनो-द्वारा अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेता है; जिससे अहकार और ममकारका सयोग होनेसे 
विभिन्न सानसिक विकारोकी उत्पत्ति होती है। जब पड्‌ठ्रव्यो--जीव, 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल्‍ूका वास्तविक परिनान होता है 
और आत्माकी (जीवकी) इन सब हव्योसे सिन्नत्व प्रतीति होने रूगती है, 
उस समव प्रथम अवस्था--चतुर्थ शुणस्थान--आत्मानुभूति स्प सम्ब- 
ग्दर्शनकी स्थिति आती है। यह रस अवस्था व्यापक है, इसमे आत्म- 
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शोधनकी प्रवृत्ति होती है, विभावसे हटकर स्वभाव रूप प्रवृत्ति होने लगती 
है। ऐन्द्रियिक सुख, उसका राशि-राशि सौन्दर्य सभी भ्रणिक प्रतीत होने 
लगते हैं। मनुष्यका रूप, गौरव, वेभव, शक्ति, अहकार कितने क्षणभंगुर 
है ओर इनकी क्षणमंगुरतामे कितना कारुण्य विद्यमान हैे। अतः आत्म- 
दर्शनकी उत्पत्ति होना प्रथम अवस्था है | 


प्रमादका, जिसके कारण सासारिक सुख-दुःख, उत्थान-पतन व्यापते 
हैं तथा स्वोत्थानकी प्रवृत्तिमे अनुत्साहकी भावना रहती है और आत्मो- 
न्मुखरूप होनेवाला पुरुपार्थ ठठा पड़ जाता है, परिष्कार करना और इसे 
दूर करनेके लिए कटिवद्ध हो जाना वैराग्यकी छितीयावस्था है | तत्त्वचि- 
न्तन द्वारा ही प्रमादको दूर किया जा सकता है, अतएव आत्मानुभवी 
अपने पुरुषार्थ-द्वारा शान्तरसकी उपलूब्धिकि लिए. इस द्वितीय अवस्था 
को प्रात करता है | इस अवस्थामे भी नवो रसोकी अनुभूति होती है । 


तृतीय अवस्था उस स्थलपर उत्पन्न होती है, जब कपाय वासनाओ 
का पूर्ण अभाव हो जाता है | पूर्ण शान्तिस बाधक कषाये ही है, अतएव 
इनके दूर होते ही आत्मा निर्मल हो जाती है | तत्वशानकी चौथी अवस्था 
केवलजश्ञानके उत्पन्न हो जानेपर पूर्ण आत्मानुभूति होती है | इस अवखामे 
पूर्णशान्तरस छलकने लगता है, आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। 
आनन्दसागर लहराने रूगता है | 
महाकवि वनारसीदासने शान्तरसकी इन चारो अवस्थाओका सुन्दर 
विश्लेषण किया है। कविने अखण्ड-शान्तिको ही सर्वोत्कृष्ट श्ान्तरस 
माना है | 
वस्तु विचारत ध्यावते, सन पावे विसरास। 
रस स्वाद्त सुख ऊपजें, अनुभव याको नाम ॥ 


अर्थात्‌---अखण्ड शान्तिका अनुभव ही सबसे बड़ा सुख है, यही रस 
है और इसीके द्वारा मानव अपना अभीष्ट साधन कर सकता है। सर्व- 
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प्राणी समभाव भी इसीसे हो सकता है | अतएवं “नवमों सान्‍्त रसनिकों 
नायक” मानना युक्ति सगत है| 

रुस-सिद्धान्तके निरूपणमे कवि वनारसीदासने जितनी मौलिकता 
दिखलाई, उतनी अन्य जन कवियोने नहीं | इन्होने खायी भाव, विभाव, 
अनुमाव ओर संचारीभाव इन चारो ही रसाड्रोका नवीन दृष्टिकोणसे 
विवेचन किया | 

रस-सिद्धान्तपर संवत्‌ १६७० में मानशिंव कविने 'भाषा-कवि-रस 
अन्जरी' श्रद्धाररस विपवक रचना ढिखी है। इसमें रीति कालके अन्य 
कवियोंके समान नायिका-मेठपर प्रकाश डाल गया है| यद्यपि विभाव, 
अनुभावाका विष्लेपण कप्राय और वासनाओके अनेक भेद-प्रभेदोके 
विवेचन-द्वारा किया है, परन्तु नवीनता कुछ भी नहीं है। »द्भाररस 
ओर नायिका-मेदपर मानकविकी सयोग द्वात्रिशिका ( १७३१ ), उठय- 
चन्दका अनूप र्साल '(( १७२८ ) ओर उदैराजका वैद्यवविरहृणि प्रवन्ध 
(१७७२ ) भी उपलब्ध है | 

इन जैन साहित्यवशओने रस-विश्लेपणमे मूलतः स्थायी भावोकी 
स्थिति राग-द्वेप मनोविकारम मानी है। क्योकि समस्त सनोवेगोका सीधा 
सम्बन्ध इन्ही दोनों भावोंसे है। मानवका अहंभाव इन्हीं ठोनोके रुपमें 
अमिव्यजित होता है | अतएवं रति, हास, उत्साह और विस्मय साधा- 
रणतः अहभमावके उपकारक होनेके कारण रागके अन्तर्गत और शोक, 
क्रोध, भय ओर जुगुग्ता अह्मावके उपकारक होनेके कारण देेपके अन्त- 
गत आते है | जब राग ओर द्वेप दोनोका परिमार्जन हो जाता है, तब 
वैराग्य--निर्वेदमावकी उत्तत्ति होती है। यह अहमावकी समरसता 
की अवस्था है, आत्मा इसमे स्वोन्मुख रुपसे प्रतिमासित होने लगती है | 
लोकिक दृष्टिसे प्रथम चार भाव मधुर होनेके कारण सुखकी अभिव्यक्ति 
और दूसरे चार भाव कडु॒ होनेके कारण दुःखकी अभिव्यक्ति करते हैं | 
इसग्रकार जैन लेखकोने भावोंकी स्थिति राग और द्वेपके अन्तर्गत मान- 
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कर रसका विश्छेषण किया है । र्ससख्या और भावोकी सख्या रीति- 
कालके अन्य कवियोके समान ही मानी है । 

सस्कृत साहित्यके जैन ,कवियोंके समान हिन्दी भाषामें भी जैन 
कवियोने अलकारपर अन्थ-रचना की है | जिस प्रकार भारतीय साहित्यमें 
अलकार-परम्पराका भी क्रमिक विकास हुआ हे 
उसी प्रकार जैन साहित्यमे भी अलकारोका क्रमिक 
विकास विद्यमान है | अलकार-चिन्तामणिमे मगवजिनसेनाचार्यने चिन्ना- 
लंकार और यमकालकारके भेद-प्रभेदोकी सख्या पचाससे भी अधिक बत- 
लाई है। हिन्दीमापामे कुंवर-कुशालछका लखपतजयसिन्धु ओर उत्तमचन्द्र- 
का अलकारआशय मजरी प्रसिद्ध है। इन दोनों अन्थोमे अल्कार और 
अलकार्यका भेद स्पष्ट किया गया है। रस (भाव), वस्तु और अलंकार 
तीनोकी पए्थक्‌ स्थिति मानी गयी है | अलकार रसका उपकार करता है- 
तीवतर बनाता है तथा वस्तुके चि्रणमे रमणीयता या आकर्षण उत्पन्न 
करता है | अतएवं रस (भाव) और वस्तु दोनों अलकार है और अलकार 
उनके अलकरणका साधन है | 

रस काव्यकी आत्मा है, पर इसकी वास्तविक स्थिति अलकारक बिना 
बन नहीं सकती | क्योकि भावमे रमणीयता, कोमलता, सूक्ष्म्त और 
तीव्रता साधारण शब्दोके द्वारा नहीं आ सकती है। उक्तिकी चमकके 
द्वारा ही भाग्मे सौन्दर्य या रमणीयता उत्पन्न होती है। अतएव सुन्दर 
भावोंकी अभिव्य॑जनाके लिए सुन्दर उक्तियोका होना भी आवश्यक है| 
जैन साहित्यमें ही नहीं, अपितु समस्त भारतीय सारित्यमे शब्द और अर्थ 
को ब्रिल्कुल भिन्न नही माना हे । अतएव अनुभूति और अभिव्यक्तिमे भी 
पार्थक्य नहीं है | अतः शब्दों र्मणीयता उत्पन्न करनेवाला साधन अल- 
कार काव्यकी आत्मा न होकर भी काव्यके रूप-प्रसाधनके लिए अनिवार्य 
है | जिस प्रकार आत्माकी रमणीयताके लिए शरीरका सर्मणीय होना भी 
आवश्यक है, उसी प्रकार भार्वोकी रमणीयताके लिए. शब्दोंका रमणीव 


अलंकार 
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होना मी अनिवार्य है | शब्द और अर्थ दोनो सापेल हैं, अब्द द्रव्य है तो 
अर्थ भाव; अतः भावके बिना द्रव्यकी स्थिति और द्वव्यके बिना भावक्ी 
स्थिति नही वन सकती है। दोनों ही परस्परापे्ित है, एककों सुन्दर 
बनानेके लिए दूसरेका रमणीय होना आवश्यक है | 

व्यावहारिक धरातलूपर अठलकारोके दारा अपने कथनको कवि या 
लेखक श्रोता या पाठकके मनमें भीतर तक बैठानेका प्रयत्न करता 
है, बातकों वढा-चढाकर उसके मनका विस्तार करता है, बाह्य वैपम्य 
आहठिका नियोजन कर आच्चर्यकी उद्धावना करता है तथा बातको 
घुमा-फिराकर वक्रताके साथ कहकर पाठककी जिज्ञासाकों उद्दीत्त 
करता है । कवि अपनी बुद्धिका चमत्कार दिखत्यकर पाठकके मनमें 
कौतू हल जाग्रत करता है| स्पष्टता, विस्तार, आच्चर्य, जिज्ञासा और 
कौतूहल अलकारोके आधार है। साधर्म्म, अतिशय, वैपम्य, औचित्य, 
बक्रता और चमत्कार अलकारोके मूर्तत्प हैं। उपमा, रुपक, दृश्ान्त, 
अर्थान्तरन्यास आदि साधर्म्य-मूलक; अतिशयोक्ति, उदात्तसार आदि 
अतिशयमूलक; विरोध, विभावना, असगति, व्याघात आदि वैपम्बमूलक; 
यथासख्य, कारणमाल्, स्वभावोक्ति आठि औचित्यमूलक, अग्रत्तुतप्रशसा, 
व्याजोक्ति आदि वक्रतामूलक एवं यमक, ब्लेप आदि चमत्कास्मूलक है | 
अतएव निष्कर्प यह है कि अलकारोंका मृल्धघार अतिशय, वक्रता और 
चमत्कार है | इन्ही तीनोंके फारणमेदसे अलंकारोंके सहल्ो भेद किये 
गये है | 

कवि उत्तमचन्दने अभिव्यक्तिको र्मणीय वनानेका सबसे प्रवलू 
साधन प्रस्तुतविधानकी वतलाया है। प्रस्तुतकी श्रीदद्धिके लिए अप्रत्तुत- 
का उपयोग | यह अप्रस्तुतविधान प्रधानतः साम्पपर आश्रित रहता है । 
साम्य तीन प्रकारका होता है--रूपसाम्य, धर्मसाम्य और प्रभावसाम्ब | 
अलंकारोका प्राण या आधार यही अग्रस्तुतविधान है, इससे विभिन्न 
रूपो ओर भेदोंका आल्म्बन लेकर अलंकारोकी सख्याका वितान किया 
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गया है। भावोके मानवीयकरणके लिए. भी अलकारोंका प्रयोग किया 
जाता है | इन्होने शब्दालकार और अर्थालकारोकी संख्या २४३ मानी 
है। लक्षण और उदाहरण बहुत कम अलकारोके दिये है। 


जैन कवियोने रीति साहित्यके अन्तर्गत छन्दविधानको भी माना है, 
अतएव छन्‍्द-शाख्रविषयक रचनाएँ अनेक उपलब्ध हैं। स्ववभू कविका 
कल उन्दो यन्थ प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त हेम कविका 
छन्दमालिका (१७०६), चेतन विजयका ल्घुपिगल 
(१८४७), शानसारका माह्ापिंगल ( १८७६ ), मेघराजका छन्दप्रकाश 
(१९ वीं शती ), उदयचन्दका छन्द प्रबन्ध और इन्दावनका छनन्‍्दशतक 
श्रेष्ठ अन्थ है। इन ग्रन्थोमे हिन्दी और सस्कृतके सभी प्रधान उन्दोके 
लक्षण आये हैं। जैन कवियोने भिन्न-भिन्न स्वाभाविक अभिव्यक्तियोके 
लिए उन्दोका आदर्श सॉचा तैयार किया है | जितने प्रकारकी अमि- 
व्यक्तियों लयके सामझस्यके साथ हो सकती है, उनका विधान उन्दरशासत्र- 
से किया है। 


वास्तविक बात यह है कि ल्यका स्थान जीवनमे महत्त्वपूर्ण है। 
मानवकी हत्तन्त्रियोके अतिरिक्त नदी, निर्झर, पेड़-पोषे, लता-सुल्म 
आदियमे सर्वत्र लय पायी जाती है। जीवनका सारतत््व लय ही है, इसी 
कारण उत्कट हर्ष, विषादके उच्छवासोगे गुरुत आर लघुत्वके कारण 
लयकी लहरें उठती रहती हैं | मधुर स्वर ओर लयको सुनकर मानवमाचर- 
की अन्तररागिनी तन्‍्मय हुए विना नहीं रह सकती है। अतः छन्द- 
विधान इसी ल्यको नियन्त्रित करता है, यह भाषामे रागका प्रभाव, 
उसकी झक्ति और उसकी गतिके नियमनके साथ अन्तर स्पन्दनकों तीमर- 
तम बनाता है । जिस प्रकार पतंग तागेके रुघु-गुरु सकेतोके अनुसार 
ऊँची-ऊँची उडती जाती है, उसी प्रकार कविताका राग उन्दके सकेतोपर 
उत्तरोत्तर गतिशील होता है। नादसोन्दर्य और प्रवाहका निर्वाह छन्दमे 
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ही किया जा सकता है। अतएव कविताकी एक सुनिश्चित भार्गपर ले 
चलनेके लिए जैन-साहित्यकारोने छन्द-व्यवस्था निरुपित की है। 

१९ वीं शतीके उत्तराधमें कविवर इन्दावनदासने १०० प्रकारके 
उन्होंके बनानेकी विधि तथा छन्दक्षा्रकी आरम्मिक वातें बडे सुन्दर और, 
सरल ठगसे लिखी है। इतना सर और सुपाख्य पिगल-विपयका अन्य 
ग्रन्थ अवतक हमे नहीं प्राप्त हो सका है। आरम्ममें ही रुघु-गुरुके पह- 
चाननेकी प्रक्रिया वतछाता हुआ कवि कहता है--- 

लघुकी रेखा सरऊ (!) है, गुरुकी रेखा यंक (5) | 
इह्ि क्रम सौं गुरुलघु परखि, पढियों छन्‍्द निशंक ॥ 
कहूँ कह सुकवि अवन्ध महँ, लघुकों गुरु कहि देत | 
शुरुदहूँको छघु कहत हैं, समुझत सुकवि सुचेत ॥ 


आठों गणोंके नाम, स्वामी और फलका निरूपण एक ही सवैयेमे 
करते हुए, बताया है-- 


समगन तिगुरु भूलच्छि लहावत, नगन तिलघु सुर छुम फर देत। 
मगन आदि गुरु इन्दु सुजस, रूघु आदि मगन जल वृद्धि करेत ॥ 
रगन मध्य रूघु, अगिन झृत्यु, शुरुमध्य जगन रवि रोग निकेत । 
सगन अन्त गुरु, धायु अमन तगंनत छघू नव शून्य समेत ॥ 
उन्दोमे मात्रिक और वार्णिक छन्‍्दोका विचार अनेक भेद-प्रभेदो 
सहित विस्तारसे किया गया है। लक्षणोंके साथ उदाहरण भी कविने 
अत्यन्त मनोश्च दिये हैं। अचल्घृत छन्दमे १६ वर्ण माने हैं, इसमे ५ 
भगण और १ लघु होता है । कवि कहता है--- 
करस भरम वह भमत जगत नित, 
सुर्चर-पश्ु॒ त्तन धरत अमित तित। 


१, सम्पादुक जमनाछाल जेन साहित्यरल और अकाशक मान्यखेट 
जैन संस्थान, सलखेढ़ (निजाम) 
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सकल अथिर ऊखि परवश परक्ृत, 
घरत रतन जिन भनित अचलूछत ॥ 
इसी प्रकार गीता प्रकरण सप्तक और दण्डक प्रकरणमे अनेक रमणीय 
उदाहरण प्रस्तुत किये है । कविकी इस र्चनासे उन्दशास््रका ज्ञान प्राप्त 
करनेमे पाठकोंकों अत्यन्त सहूल्यित होगी। अशोकपुप्पमझरी छन्द, 
जिसमे ३१ वर्ण एक गुरु एक रुघुक्रमसे होते है, का कितना सुन्दर और 
सरस निरूपण किया है । 
केवली जिनेशकी प्रभावना अचित मिंत, 
कंज पे रहें सु अन्तरिच्छ पादकंज री। 
सूप और बिडाल मोर व्याल बैर टारू दारू, 
हैं जहाँ सुमीन छ्वे निचीत भीति मंजरी॥ 
अंग-हीन अंग पाय, हपे सो कहा न जाय, 
नैेनहीन नेन पाय मंज कंज चिंजरी ॥ 
और पातिहाथंकी कथा कहा कहे सुदन्द, 
थोक शोककों हरे अशोकपुप्पमंजरी ॥ 
इसी प्रकार अनगगेखर, जल्हरन, मनहरन आदि उन्‍्दोका सोदा- 
हरण लक्षण १०९ पद्मोंमें बतल्यया गया है। हिन्दी भापामे जैन कवियोने 
छन्दो-विपयक अनेक रचनाएँ लिखी है, इनसे कई रचनाएँ अत्यन्त महत्त्व- 


पूर्ण हैं | 
कोष-विपयक हिन्दी भ्रन्थोमे महाकवि बनार्सीदासकी नाममात्य, 
कैसरकीत्तिका नामरत्नाकर, विनवसागरकी अनेकार्थ- 
नासमाछा और चेतनविडजयकी आतम-बोधनाममाल् 
प्रसिद्ध है | 


वनारसीदासको नाममालया हिन्दी भाषाका शब्दभण्डार बढ़ानेके 


१, संपादक जुगलकिशोर सुस्तार, प्रकाशक-वीर सेवासन्दिर सर- 
साथा, जि० सहारनपुर | 
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लिए एक अद्भुत कृति है इसमे ३५० विपयोके नामोका दोहोमे सुन्दर 
संकलन किया गया है| नामोंम सत्कृत, प्राकृत और अपभ्रण भापाके 
अब्दोका भी व्यवह्ार किया गया हैं| कविने विपवारम्म करते हुए. ती६- 
करके नाम लिखे है-- 

तीथंकर सर्वज्ञ जिन, भवनासन भगवान। 

पुरुषोत्तम आगत सुगत, संकर परस झुजान ॥ 

बुद्ध मारजित केचली, वीतराग भरिहंत। 

धरमधुरूनधर पारगत, जगदीपक जयबन्त ॥ 


बद्गरपि यह कोप धनजय कविकी सस्कृतनाममालासे बहुत कुछ 
मिल्ता-जुल्ता है, पर उसका पद्मानुवाद नहीं दे | अनेक नामोंमे कविने 
अन्य ससकृत कोषोकी सहायता छी है तथा अपने शब्दनान-द्वारा अनेक 
५ उद्धावन ५८ ; शब्दभ इसके 3 
मौलिक उद्भधावनाएँ भी की हैं| हिन्दी भापाका शब्ठभण्डार इसके द्वारा 
पूरा किया जा सकता है। कविने जिस बस्तुके नामोंका उल्लेख किया है, 
उसका नाम आरम्भम दे दिया है | कोपकारकी यह शैली आश्युवोधगम्ब 
है, तथा इसके द्वारा वस्तु नामोको अवगत करनेमे कोई कठिनाई नहीं 
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होती है | सोनेके नामोंका उल्लेख करता हुआ कवि कहता है--- 
हाटक हेम हिरण्य हरि, कंचन कनक सुवर्णे। 
इसी प्रकार रजत, आभूषण, वस्नर, वन, मूल, पृष्प, सेना, ध्वजा 
आदि विपयोकी नामावढीका निस्पण किया गया है। इस कोपमे कुछ 
१७५ दोहे है। कोश कविने अचंभा, अडोल, अब, आढ, आठ, घान, 
खौरि, चकवा, जयवत, जेहर, झण्ड, थाठट, डर, तपा, तलार, नरम, 
पूतली, पेड आदि ठेशी भब्दोका भी प्रयोग किया है। 
भैया मगवतीदासकी अनेकार्थनाममारा भी एक पत्मात्मक कोश है, 
इसमे एक गब्दके अनेकानेक अर्थौका दोहोंमे सकलन किया गया है। 
इस कोशमे तीन अध्याय है, इनमे क्रशः ६२, १२९ और ७१ दोहे हैं 
१६ 
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यह कोश भी हिन्दी-भाषा-भाषियोके लिए अत्यन्त उपयोगी है। स्चनाशेली 
सरस और सुन्दर है | कविने स्वयं ही कहा है---/“अथ अनेक छु नासकी 
माछा भनिय विचारि” ; नमूनेके लिए गो और सारग शब्दके पर्यायवाची 
शब्द नीचे दिये जाते हैं--- 
गो घर गो तरु गो दिसा गो किरना आकास । 
गो इन्द्री जल छनन्‍्द्‌ पुनि गो वानी जन भास ॥ 
+>गो-झब्द 
कुरकट्ठु काम कुरंयु कवि कोकु कुंझ्ठु कोदंड । 
कंजरु कमल कुठारु हल झोडु कोपु पविदंड ॥ 
कर करम्ु केहरु कमठु कर कोराहल चोरु। 
कचनु काकु कपोत्तु अहि कंवचल कछसरू नीरु ॥ 
खगु नगु चातिगु रंग खलु खरु खोदनउ कुदालु। 
भूधरु भूरुह भुवन्नु भगु भ्ठु सेंकज अरु काछ ॥ 
मेखु सहिपु उत्तिम पुरुछु ठप पारस पापानु। 
हिम्ठु जसु ससि सूरज] सलिल बारह अंग बखानु॥ 
दीप कूए कजलु पवलनु मेघु सबक सच नटंग। 
कवि सु भगोती उच्चई ए कहियत सारंग॥ 
“-सारग 


परिशिष्ट 


परिशीलित ग्रन्थोंके कतिपय प्रमुख ग्रन्थ-रचयिताओंका 
अति संक्षिप्त परिचय 


महाकवि स्वयस्मृदेव--महाकवि स्ववस्भूदेवके पिताका नाम 
मारुतदेव ओर माताका नाम पश्मिनी था। इनका समय ईस्वी सन्‌ 
७७० है| यह गहस्थ थे, इनकी दो पत्नियों थी । एकका नाम आदित्या- 
मरा और दूसरीका सामिअब्या था। पुण्पदन्तके महापुराणक्री टिप्पणसे 
अवगत होता है कि यह “आपुली सघीय' थे | यह पहले घनजञ्ञयके आधित 
थे, इस समय इन्होने पठमचरिठकी रचना की थी । इसके पश्चात्‌ इन्होने 
धवलइयाका आश्रय ग्रहण किया था और इस समय इन्होने रिट्॒णेमि- 
चरिउ' का प्रणयन किया | 

स्वयम्भूदेवके अनेक पुत्र थे, इनमे त्रिभुचनदेव बहुत प्रसिद्ध और 
सुयोग्य विद्वान थे । यह वचपनसे ही पिताके समान कविता करने लगे 
थे। पठमचरिडमे बताया गया है कि थदि निभुवनदेव न होता तो 
पिताके काव्योका, कुल और कवित्वका समुडार कोन करता । अन्य 
व्यक्ति जिस प्रकार पिताके धनका उत्तराधिकार अहण करते हैं, उसी प्रकार , 
निभुवनने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया | स्वयम्भूका वन 
ही कवि था | इनके पिता मारुतदेव भी अच्छे कवि थे। स्वयम्भूने अपने 
उन्दशास्त्रमं 'तहाय माउरदेवस्स' कहकर उनके एक दोहेका उदाहरण 
स्व॒रुपमें उल्लेख किया है । 

अपभ्रश भाषाके इस महाकविने पठमचरिंड--जैन रामायण और 
रिट्रणेमिचरिठ ये दो महाकाव्य एवं पद्धड़िसावद्ध, पंचमीचरिठ ये दो अन्य 
काव्य अन्य रे थे | इनके अतिरिक्त स्वयंभूच्छन्द्सो नामक अपभ्रशका 
छन्द ग्रन्थ तथा अपभ्रशका एक व्याकरण भी लिखा था। यह व्याकरण 
ग्रन्थ उपलब्ध तो नही है, पर रामायणमे निम्न प्रकार उल्लेख मिलता है | 
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तावच्चि य सच्छंदो भसद अवव्भंस-मच्च-सायंगो । 

जाघ ण सर्य॑भु-वायरण-अंकुशो पडद्टू ॥--पडमचरिड १-५ 

महाकवि पुप्पदन्त--अपभ्रश भापाके महान्‌ कवि पुप्पदन्त 
काश्यप गोत्रीय बआह्मण थे। इनके पिताका नाम कैशवभद् और माताका 
नाम मुग्धादेवी था | इनके माता-पिता पहले शैव थे, फिर जैन हो गये थे 
ओर. अन्तमे जैन विधिके अनुसार सन्यास लेकर शरीर त्याग किया था | 
अमिमानमेस, अभिमानचिह्न, काव्यरत्नाकर, कविकुछतिलक, सरस्वती- 
मिल्य और कव्वपिसल्ल ( काव्यपिशाच ) ये इनकी उपाधियों थीं। इन 
उपाधियोंसे प्रतीत होता है कि इनका स्वभाव अमिमानी था और यह 
अप्रतिम प्रतिभाशाली मह्ककवि थे। यह पहले किसी वीरराय नामक राजा- 
के आश्रयमे थे | वहाँ इन्होने काव्यस्चना भी की थी, परन्ठु राजाद्यय 
उपेक्षित होनेपर वहोसे चछकर क्षीणकाय मान्यखेट आये। वहाँ राष्ट्र- 
कूगनरेश कृष्णराज ( तृतीय ) के मन्‍्त्री भरतके आश्रममे रहने लगे और 
यही पर महापुराणकी रचना की । इनकी रचनाओसे अवगत होता है 
कि यह विदग्घ दार्शनिक, प्रकाण्ड सिद्धान्तमर्मण ओर असाधारण 
प्रतिभमाशरढी कवि थे। इनका समय ई० सन्‌ ९५९ साना जाता है। 
इनकी निम्न रचनाएँ हैं। तिसट्ठिमहापुरिसगुणाल्कारु या महापुराण 
महाकाव्य और णयकुमार चरिठ तथा जसहरु चरिड खण्डकाव्य है | 

महाकवि वनारसीदास--जैनसा हित्यमे हिन्दी भापाका इतना बड़ा 
अन्य कवि नहीं हुआ | इनका जन्म एक धनी मानी सम्भ्रान्त परिवारमे 
हुआ था। इनके प्रपितामह जिनदासका साका चलता था, पितामह 
मूलदास हिन्दी और फारसीके पडित थे और यह नरवर ( मालवा )में 
वहॉँके मुसलमान नवाबके मोदी होकर गये थे। इनके मातामह मदन- 
सिह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जोहरी थे और पिता खड़गसेन कुछ 
दिनोतक वंगालके सुल्तान मोदीखोंके पोतदार रहे थे। इनका जन्म 
जोनपुरमे माघ सुदी ११ सबत्‌ १६४३ मे हुआ था । यह श्रीमाल वैश्य 
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थरे। यह बडे ही प्रतिभाशाली सुधारक कवि थे। शिक्षा सामान्च प्राप्त 
की थी, पर अद्भुत प्रतिभा होनेके कारण यह अच्छे कवि थे । इन्होंने 
चौंदह वर्षकी अवस्थाम एक हजार दोहा चापाइबोका नवरस नामक 
अन्य बनाया था, जिसे आगे चलकर, इस भयसे कि ससार पथश्रष्ट न हो, 
गोमतीम प्रवाहित कर दिया था| 

इनके पिता मूलतः आगरा-निवासी ही थे तथा इन्हे भी बहुत दिनो 
तक आगरा रहना पड़ा था। उस समय आगरा जेनविद्वानोका केन्द्र 
था। इनके सहयोगियोंम पं० रामचन्द्रजी, चत॒र्भुज वेरागी, भगवती- 
दासजी, धर्मदासजी, क्ंवरपालजी और जगजीवनरामजी विशेष उल्लेख 
योग्य हैं। ये समी कवि थे । महाकवि वनार्सीदासका सन्तकवि सुन्दर- 
दाससे सम्पर्क था। बताया गया है--“प्रसिद्ध जैनकवि वनारसीदासके 
साथ सुन्दरदासकी मेत्री थी | सुन्दरदास जब आगरे गये थे तब बनारसी- 
दासके साथ सम्पर्क हुआ था | बनारसीदासजी सुन्दरदासकी योग्यता, 
कविता और यौगिक चमत्कारोंसे मुग्ध हो गये थे | तभी इतनी >घायुक्त 
कठसे उन्होंने प्रशंसा की थी । परन्तु वैसे ही त्यागी और मेधावी बनारसी- 
दासजी भी थे । उनके गुणोंसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये, इसीसे बेंसी 
अच्छी प्रशसा उन्होने भी की थी ।” 

महाकवि बनार्सीदासका सम्पर्क महाकवि ठुल्सीठासके साथ भी 
था | एक किंवदन्तीमे कहा गया है कि कवि तुल्सीदासने अपनी रामायण 
बनारसीदासको देखनेके लिए दी थी । जब मथुरासे लोग्कर तुलसीदास 
आगरा आये तो बनार्सीदासने रामायणपर अपनी सम्मति “विराजे 
रामायण घट माही । मर्मी होय मर्म सो जाने मूरख समझें नाहीं |? 
इत्याटि पद्ममे लिखकर दी थी। कहते है इस सम्मतिसे प्रसन्न होकर ही 
त॒ुल्सीदासने कुछ पद्य भगवान्‌ पार्श्वनाथकी स्त॒तिमें लिखे हैं। ये पद्म 
शिवनन्दन द्वारा लिखित गोस्वामीजीकी जीवनीमे प्रकाशित है। इनकी 
निम्न रचनाएँ हैं--- 
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._$. नामसाछा--एक सो पचहत्तर दोहोका छोटा-सा शब्दकोष ह 
है | इसकी स० १६७० मे जोनपुरमे रचना की थी 

२. नाटक समयसार--यह कविवरकी सबसे प्रसिद्ध और महत्त्व- 
पूर्ण रचना है। इसकी रचना सबत्‌ १६९३ में आगरामे की गयी थी | 


३, बनारसी घिछास--इसमे ५७ फुठकर रचनाएँ सम्रहीत है । 
इसका संकलन सवत्‌ १७०१ में प० जगजीवनने किया था | 


४. अरद्धकथानक--इसमें कविने अपनी आत्मकथा छ्खी है। 
इसमे सबत्‌ १६९८ तककी सभी घटनाएँ दी गयी है 

सैया सगवतीदास---यह आगराके निवासी थे | ओसवाल जैनी 
और कटरिया गोत्रके थे | इनके पिताका नाम लालजी था और दर्र्थ 
साहू इनके पितामह थे | इनके जन्मसवत्‌ एव मत्युसवत॒के सम्बन्धमे कुछ 
पता नहीं है। हॉ इनकी रचनाओंमे संवत्‌ १७३१ से १७५५ तकका 
उल्लेख मिलता है। वि० सं० १७११में हीरानन्दजीने पचास्तिकायका 
अनुवाद किया था, उससे उन्होने आगरामे एक भगवतीदास नामक 
व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है | सम्भवतः भैया भगवत्तीदास ही उक्त 
व्यक्ति थे | इन्होंने कविता मे अपना उल्लेख भैया, भविक और दास- 
किशोर उपनामोंसे किया है। इनकी समस्त रचवनाओंका संग्रह अह्मवि 
लासके नामसे प्रकाशित है। यह बनारसीदासके समान अध्यात्मरसिक 
कवि थे | इनकी कवितामे प्रसादगुण एवं अलकार सर्वत्र पाये जाते हैं। 
उदूँ और गुजराती भाषाका घुट भी इनकी रचनाओंमे विद्यमान है | थोड़े 
शब्दोमे गहन अर्थ ओर परिष्कत भावनाओका निरूपण करना इनकी 


2209 प्रमुख॒ विशेषता है। सरसता और सरलता इनके काव्यका 
बन है । 
ब्रह्मगुलाल---यह पद्मावती पुरवाल जातिके थे। यह चदवार 


( फिरोजाबाद, जिला आगरा )के पास टापू नामक आमके निवासी थे | 
इनका प्रसिद्ध अन्थ कृपणजगावनचरित्र है। इस ग्न्थकी प्रशस्तिसे 
अवगत होता है कि कविवर अक्षगुललजी भट्टारक जगभूषणके शिष्य थे । 
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टापू गॉवके राजा कीरतसिह थे, यहींपर धर्मदासजीके कुलमे मथुरामल्ल 
थे | यह अक्षवर्यका पालन करनेम प्रसिद्ध थे | कबिने इन्‍्हींके उपदेश 


सशुण मार्गका निस्पण करनेके लिए संवत्‌ १६७१म दस अन्थकी रचना 
की थी। यह अच्छे कवि थे | सापापर इनका अच्छा अधिकार था | 

आनन्द्घन था घनानन्दू--यह श्रेताम्बर सम्प्रदायक्े प्रसिद्ध सन्त 
कवि हैं| यह उपाध्याय यभोविजयजीके समकालीन थे। यज्ोविजवका 
जन्‍म सवत्‌ १६८० बताया जाता है, अतः इनका काल भी वही है। 
हिन्दीम इनकी 'आनन्दघनवदत्तरी' नामक कविता उपलब्ध है, यह 
रामचन्द्र काव्यमाहामे प्रकाशित है। यह आध्यात्मिक कवि थे | इनकी 
रचनाओंमे समतारस और गान्तिस्सकी धारा अबच्य मिलती है | रचनाएँ: 
हृदयको स्पर्श करती हैं । 

यशोविज्ञय--वह भी खवेतासखर सम्प्रदावके प्रसिद्ध आचार्य है । 
इनका जन्म सवत्‌ १६८० और झूत्यु सवत्‌ १७४५ के आसपास हुई थी। 
यह गुजरातके ढडमोई नामक नगरके निवासी थे । वह नयविजयजीके 
शिष्य थे | संस्कृत, प्राकृत, गुजराती ओर हिन्दी भाषामे कविता करते 
थे। सस्कृत भाषामें सवे गये इनके अनेक अन्थ है। वह गुजराती 
थे, पर विद्याभ्यासके सिलसिलेमे इन्हे काशी भी रहना पड़ा था| इसी 
कारण यह हिन्दीम भी उत्तम कविता करते थे। इनके ७५ पढोका एक 
संग्रह "जसविलास'के नामसे प्रकाशित है। इनकी कविताम आध्यात्मिक 
भावोंकी वहुल्ता है। भाषा आडम्बर झत्य है, पर भाव ऊचे है | 

खेमचन्द--बह तापगच्छकी चन्द्रभाखाके पण्डित थे | इनके गुरुका 
नाम भुक्तिचन्द्र था। आपने नागर देशम सवत्‌ १७६१ मे 'गुणमाला 
चौपई! अथवा 'गजसिंहयुणमाल्चरितःकी रचना की है । यह अन्थ अमी- 
तक अप्रकाशित है । इसकी जो प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरामे सुरक्षित 

उसका लिपिकाल स० १७८८ है| इनकी कविताएं वर्णनोकी विशेषता 


है । भापापर गुजरातीका बहुत बड़ा प्रभाव है। इनकी अन्य रचनाएँ: 
अन्त है | 
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भूधरदास--कविवर भूधरदास आगराके निवासी थे। इनकी जाति 
खण्डेलवाल थी | इनका समय अनुमानत१ १७ वी शतीका अन्तिम भाग 
या १८ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग है। इनके द्वारा रचित पार्श्रपुराणकी 
प्रतिका लिपिकाछ १७५४ है, अतः यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता 
है कि इनका समय १८ वी शतीका पूर्वाद्ध/ ही सम्मव है । इनकी कविता 
उच्चकोटिकी होती है| भरी प्रेमीजीने इनकी कविताके सम्बन्ध लिखा 
है--“हिन्दीके जैन साहित्यमे पार्श्पुराण ही एक ऐसा चरित अन्थ है, 
जिसकी रचना उच्चश्रेणीकी है, जो वास्तवमे पढने योग्य है और जो 
किसी संस्कृत प्राकृत अन्थका अनुवाद करके नहीं, किन्तु स्वतन्त्र रूपमे 
लिखा गया है | इनकी सभी रचनाओमे कवित्व है। निम्न तीन रचनाएँ 
प्रसिद्ध है---१--पार्शपुराण (महाकाव्य)--इसमें भगवान पाश्बनाथका 
जीवन वर्णित है। २--जैनशतक--यह नीतिविधयक सुन्दर रचना है | 
इसमें २०७ कवित्त, सवैया, दोहा और छतप्पय है। ३--पदसंग्रह--- 
इसमें ८० पदोका संकलन है | 

चानतराय--यह कवि आगराके निवासी थे। इनका जन्म 
अग्रवाल जातिके गोयल गोत्र हुआ था । इनके पूर्चज छालपुरसे आकर 
आयगरामे बस गये थे। इनके पितामहका नाम वीरदास और पिताका नांम 
स्यामदास था | इनका जन्म सबत्‌ १७३३ में हुआ था और विवाह संवत्‌ 
१७४८ में हुआ था । विवाहके समय इनकी अवस्था १६५ वर्षकी थी | 
उस समय आगरामे सानसिंहजीकी धर्मशैली थी | कवि द्यानतरायने उससे 
लाभ उठाया था| कविको पं० विह्दरादास और प० मानसिहके धर्मो- 
पदेशसे जैनधर्मके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इन्होने संवत्‌ १७७७ मे 
ओऔी सम्मेदशिखरकी यात्रा की थी। इनका महान्‌ अन्थ धर्मविलासके 
नामसे प्रसिद्ध है। इस अन्थमे इनकी समस्त कविताएँ सण्हीत हैं, यह 
सकलन संवत्‌ १७८० में कविने स्वय किया है | इस संकलन में ३३३ 
पद संग्रहीत हैं, जो स्वयं एक बृहद्काय अन्थका रूप छे सकते हैं | 
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पूजाओक अतिरिक्त ४५ विपयापर इनकी फुथ्कर कविताएँ हूं | इनकी 
कविताएँ नीति और उपदेधात्मक अधिक हैँ | भापापर उदू का प्रमाव 
है | विचार ओर भावनाएँ सुल्झी हुई है। ससारका जीता-जागता 
चित्र देखिए--- 
रुजगार वने नाहिं घन तो न धर साहें 
५" खानेकी फिकर ब्रहु नारि चाहे गहना। 
इेनेचाले फिरि जाहिं मिले तो उधार नाहिं, 
साझी मिलें चोर घन आये नाहिं लहना। 
कोंऊ पूत ज्वारी भयो घर माहिं सुत थया, 
एक पूत्र मरि राग्यों ताकों दुःख सहना। 
पुत्री चर जोग भई च्याही सुता जम रूईं, 
एसे दुःख सुख जाने तिसे कहा कहना॥ 
बुन्दावन--कवि इन्दावनका जन्म झाह्यवाढ जिलेके वारा नामक 
गॉवम संबत्‌ १८४८ में हुआ था। आप गोवलगोत्रीय अग्रवाल थे। 
कविके वशधर वबारा छोड़कर काशीमे आकर रहने छंगे थे। कविके 
पिताका नाम धर्मचन्द्र था। १२ वर्षकी अवस्थामे इन्दावन अपने पिताके 
साथ काशी आये थे। काशीमे यह लोग बावर शहीढकी गढीमे रहते थे | 


वृन्दावनकी माताका नाम सिताबी और सत्रीका नाम रुक्मिणी था। 
इनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा और पतित्रता थी । इनकी ससुराल भी काशीकी 
उठेरी वाजारमें थी। इनके श्वसुर एक बड़े भारी धनिक थे। इनके यहाँ 
उस समय टकसालाका काम होता था | एक दिन एक किरानी अग्रेज 
इनके श्वसुरकी ट्कसाला देखनेके लिए आया। इन्दावन भी उस समय 
वहीं उपस्थित थे | जब उस किरानी अग्रेजने इनके श्वसुर्ते कहा---/हस 
उम्हार कारखाना देखना चाहते हैं, कि उसमें केसे सिक्के तैयार होते 
हैं। इन्दावनने उस अग्रेज किरानीको फटकार दिया और उसे टकसाला 
नहीं दिखलायी | वह अग्नेज नाराज होता हुआ वहोँसे चल गया | 

दैवयोगसे कुछ दिनोके उपरान्त वही अग्रेज किरानी काभीका 
कलक्टर होकर आया। उस समय बृन्दावन सरकारी खजाचीकी पदपर 
आसीन थे। साहब वहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हे पहचान 
लिया और मनमें वदल्य लेनेकी बलवती भावना जायग्त हुईं। यद्यपि 
कविवर अपना कार्य बड़ी ईमानदारी, सचाई ओर कुशलतासे सम्पन्न 
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करते थे, पर जब अफसर ही विरोधी बन जाय, तब कितने दिनोंतक 
कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाल बनाकर साहबने इन्हे तीन 
वर्षकी जेलकी सजा दे दी । इन्हे शान्तिपूर्वक्त उस अंग्रे जके अत्या- 
चार्णेको सहना पड़ा । 
कुछ दिनके उपरान्त एक दिन प्रातःकाल ही कलक्टर साहब जेल्का 

निरीक्षण करने गये । वहां उन्होने कविको जेलकी एक कोटरीमें प्मासन 
लगायें निम्न स्तुति पढ़ते हुए देखा । 

हे दीनवन्धु श्रीपति करुणानिधानजी | 

अब सेरी व्यथा क्यों न हरों बार क्या छूगी ॥* 


इस स्त॒तिको बनाते जाते थे ओर भैरवीमे गाते जाते थे । कविता 
करनेकी इनमे अपूर्य शक्ति थी, जिनेन्द्रदेवके ध्यानमे मग्न होकर धारा 
प्रवाह कविता कर सकते थे। अतएव सदा इनके साथ ठो लेखक रहते 
थे, जो इनकी कविताएँ लिपिबद्ध किया करते थे। परन्तु जेलकी कोठरीमे 
अकेले ही ध्यान मग्न होकर भगवानका चिन्तन करते हुए गानेमें लीन 
थे। इनकी ओआँखोसे ऑसुओकी धारा प्रवाहित हो रही थी। साहब बहुत 
देरतक इनकी इस दशाकों देखता रहा | उसने “खज़ाची बावू । खजाची 
बाबू” कहकर कई बार पुकारा; पर कविका ध्यान नहीं हटा । निदान 
कलक्टर साहब अपने आफिसको लौट गये | थोड़ी देरमे एक सिपाहीके 
द्वारा इनको छुल्वाया ओर पूछा “तुम क्या गाणा और रोटा था।” 
वृन्दावनने उत्तर दिया--अपने भगवानसे तुम्हारे अत्याचारकी प्रार्थना 
करता था। साहबरक अनुरोधसे इन्दावनने पुनः “हे दीनवन्धु श्रीपति” 
विनती उन्हें सुनायी ओर इसका अर्थ भी समझाया | साहब बहुत प्रसन्न 
हुआ ओर इस घटनाके तीन दिनके बाद ही काराण्हसे इन्हे. मुक्त कर 
दिया गया। तभीसे उक्त विनती सकटमोचनस्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हो गयी 
है | इनके काराग्रहकी घटनाका समर्थन इनकी कवितासे भी होता है | 

“श्रीपति मोहि जान जन अपनो, 
हरो चिघन दुख दारिद जेल ।”? 


. केंहा जाता है कि राजघाटपर फुटही कोटीमें एक गार्डन साहब 
सादागर रहते थे। उनकी एक बड़ी भारी दुकान थी | आपने कुछ दिन 


तक इस दुकानकी मैनेजरीका भी कार्य किया था । यह अनवरत कविता 
रचनेसे छीन रहते थे | जब यह जिनमन्दिरमे दर्शन करने जाते तो प्रति- 
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दिन एक विनती या स्तुति स्वकर ही मगवानके दर्शन करते । इनके 
साथ देवीदास नामक व्यक्ति रहते थे। इन्हे प्मावत्ती देवीका दृष्ट था। 
यह गरीरसे भी वड़े वलछी थे। बड़े-वडे पहलवान भी इनसे भयभीत 
रहते थे । इनके जीवनमे अनेक चमत्कारी घटनाएँ घटी हैं | इनके दो 
पुत्र थे अजितदास और शिखरचद्‌ | अजितदासका विवाह आरामे बाबू 
मुन्नीलालजीकी सुपुत्रीसे हुआ था | अतः अजितदासजी आरा ही आकर 
बस गये । यह भी पिताके समान कवि थे | इनकी रचनाएँ भी उपलब्ध 
हं। इनके द्वारा रचित निम्न ग्रन्थ है--प्रवचनसार, तीस चौवीसी प्राठ, 
चौबीसी पाठ, छन्दशतक, अह्॑त्पासाकेवली और बृन्दावनविद्यस ( फुट- 
कर कविताओका संकलन ) इनके द्वारा रचित एक जेन रामायण 
भी है जिसकी अधूरी प्रति आराके एक सज्जनके पास है । 

चुधजन-- इनका पूरा नाम विरधीचन्द था। वह जयपुरके निवासी 
खण्डेलवाल जैन थे। यह अच्छे कवि थे | इनका समय अनुमानतः 
उन्नीसवी शताब्दीका मध्यभाग है | कविता करनेकी अच्छी प्रतिमा थी। 
इनके द्वारा विरन्चित निम्न चार अन्थ उपलब्ध है १--तत्वार्थवरोष 
( १८७१ ), २--बुधजनसतसई ( १८८१ ), पञ्चास्तिकाय (१८९१) 
ओर बुधजनविलास ( १८९२ )। इनकी भाषापर मारबाड़ीका प्रभाव 
है। किन्तु पदोंकी मापा तथा बुधजन सतसईकी भाषा हिन्दी है | 

मनरंग--इनका पूरा नाम मनरंगल्ाल है | यह कन्नोजके निवासी 
पह्लीवाल थे | इनके पिताका नाम कनौंजीलाल और माताका नाम 
देवकी था | कन्नोजमे गोपालदासजी नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास 
करते थे | इनके अनुरोधसे ही इन्होने चौबीसीपाठकी रचना की थी | इस 
प्रसिद्ध पांठका रचनाकार सबत्‌ १८५७ है। इसके अतिरिक्त इनक अन्थ 
भी उपलब्ध हैं--नेमिचन्द्रिका, सपब्यसन चरित्र, सत्र्पि पूजा एवं 
शिखरसम्मेदाचल्माहत्य । भिखरसस्मेदाचल्माहात्मका रचनाकाल 
सवत्‌ १८८९ है। 
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अर राची 

पहला कहानीकार २॥|) 


श्री लक्ष्मीशंकर व्यास 

चौलक्य कुमारपाक॒. ४) 
श्री सम्पूर्णानन्द 

हिन्दू विवाहमें कन्या- 

दानका स्थान की 


श्री हरिवंशराय बच्चन 
मिल्नयामिनी [गीत] ४) 
श्री अनूप शर्सा 
वद्मान [महाक्राव्य) ६) 
श्री रामगोचिन्द त्रिवेदी 
वैदिक साहित्य ६) 
श्री नेमिचन्द्र ज्योतिपाचार्थ 
भारतीय ज्योतिष ्‌ 
हिन्दी-जन-साहित्य-परिगीलन २॥) 
श्रा नारायणप्रसाद जन 
जानगयगा [सक्तियों] ६) 
श्रीमती शान्ति एम० एु० 
पञ्नप्रदीप [गीत] २) 
श्री 'तन्मय' छुखारिया 
मेरे बापू [कविता] ३॥|) 
श्री वजनाथलिंह विनोढ 
दिवेदी-प्नावली २॥) 
श्री भगवतशरण उपाध्याय 
काल्दिासका भारत [१-२] ८) 


श्री गिरिजाहुमार माथुर 
धूपके धान ३) 
श्री सिदुनाथकुमार एम० णु० 
रेडियो नाव्य शिव्प ३॥)] 
श्री वचारसीदास चतुर्वेदी 
हमारे आराध्य ३] 
सस्मरण डर) 
रेखादित्र. ५ ४) 


प्रौ० रामस्वरूप चतुर्वेदी 


शरतक नारीपात्र 


४॥|) 
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ज्ञानपीठके महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रकाशन 


पं० सुमेरचन्द्र दिचाकर 
महावन्ध [१] श्र 
जैन शासन [दि० सं०] ३) 
पँ० फूलचन्द्र सिद्धान्तास्तरी 


महाबन्ध [२,२,४] . ३१] 

सर्वार्थसिद्धि १२) 
पँ० सहेन्द्रकुमार न्‍्याथाचार्य 

तच्चा र्थवृत्ति १६) 


तत्त्वार्थराजवार्तिक [१] १२) 
न्यायविनिश्रय विवरण 
भिाग १-२] ३०) 
पं० पन्नालार जैन साहित्याचार्य 
आदिपुराण [भाग १| १०) 
आदिपुराण [भाग २] १०) 
उत्तरपुराण १०) 
धर्मझर्माभ्युद्य ३) 
पं० हीराछाल शास्त्री, न्यायतीर्थ 
चसुनन्दि-शावकाचार ५) 


जिनसहस्ननाम ४) 
पं० राजकुमार जैन साहित्याचार्य 
मदनपराजय ८) 
अध्यात्म-पदावली ४]]) 


पं० नेसिचन्द्र जेन ज्योत्तिपाचार्य 
केवल्शानप्रश्नततृड्ठामणि. ४] 


पं० के० भुजबली शास्त्री 
कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय 


अन्थसूची १३) 
प्रो० हरिदामोदर वेलणकर 
सभाष्य रलमजूपा र्‌] 


पं० राग्छुनाथ त्रिपाठी 

नाममाला [समाप्य) ३॥) 
झो० ए० चकऋषत्ती 

समयसार [अग्रेजी] ८) 

थिरुकुरल [तामिल लिपि] ५) 
प्रो ० प्रफुललकुमार मोदी 

करलक्खण [द्वि० सं०] .॥॥] 
श्री मिक्षु धर्मरक्षित 

जातकटद्धकथा [पाली]. ९9 
श्री कामताप्रसाद जैन 


ौहिन्‍्ठी जैनसाहित्यका 
राक्षित इतिहास शा) 
श्रीमती रमारानी जेन 
आधुनिक जैनकवि. ३॥) 


पं० गुरझाबचन्द्र व्याकरणाचार्य 
ग्राणसारस्पदह् [भाग१-२] ४] 

पं० शोभाचन्द्र भारिल्‍्क 
कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रन २] 

श्री घीरेन्द्रकुसार एुम॒० पु० 
मुक्तिदृत [उपन्यास] ५) 
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